॥ शर्‌ ॥ 
श्रील्ष्ठिज्यधसैसरिम्योनसः । 





क 
> इपोदघाक्त # ` 

दरस वात क्ते कहने दी द्मावश्यकता नदी दहे कि-श्रात्मद्ित चैर 
परद्धित साधन करते वत्ते छु चरि्िवान्‌ मदापुरूषो के जीवनचरिजि 
क्ते अध्ययन से मयुण्यज्ञाति को जितना लास ह्या दे भ्रौर इ कता 
ड, उतना किखी न्य साधन से नहीं होलक्ता । 

जीवनचरिि मोदान्धक्ारमे पड़े इए त्ोगौ कोक्ञान प्रकाशै 
लाने बाली पर अपूव बस्तु इ । गीवनचरिच ्मान्वरिक सद्गुण रूप 
स्वच्छता चौर दुगं ररूप मल्लीलत्ता दिखने वाल्ला अङ्सुत द्षण द । 
सखार मै जितने शि एुरूष षुण ह, सवने यपने सामने किसी श्रादशै 
पुरुष का जीवन चरिच दही रख छर उन्नति के मागे मे पवेश किया ह । 
यह वात स्वामाविकः श्चोर निर्वाय छे ! विना किसी श्रादषी के मयुष्य 
कु कर नर्द सक्ता । मनुष्य क्ता आचरण ्माद्शे फे यनुखार दी 
होता हे ! पेसे अवसर म मदा पुरुष की जीवनी सवै साधारण मनु- 
ण्यः के चरित्र सुधारने मै कटो तक उपयोगी होलकती हे ? इस बात 
को सहृदय पाठक स्वयं ुभव कर खक्ते ह । 

दरस पुख्तक मे चरित सरिज नायको के श्माचरण्‌ से मचुष्यमान्न 
प्मकलीम लाम उठा सकते ह । यद्‌ खव के मननयोभ्य रहस्य हे । सुख्य 
तथा जगद्शुर भरीद्धीरा्िजयसूरि, ्ीविजयस्चेनसूरि तया भीविज्ञयद्‌- 
वसखरि-६न तीन महात्मा के पदिन्न चरित स्र यद चय शुफित हे । 
ये सहासा विक्कमीय सोलहवीं भोर सतरहवीं शतान्दिर्यो मै इण ड । 
चालपन मे विस्त होकर दीच्ता के उपरान्त भवि तीनो चरित्र नायको 
ते शासन उन्नति क्ते तिये कितना घोर प्रयत किया या-उनका शासन 


उपोद्धात | 





भेम कितना इद्‌ शरीर घगाद्‌ था-समूाट्‌ प्यछवर जेते नरपत को प्रति- 
घोध करने मे कितने साहस प्रौर उच्कषं का उन मदामो ने परि 
प्य दिया या, एकं उस यवनराज्यत्दकाल स स्वधमरत्ता क लिए यद्ध 
त्तोग क्से उद्यत ये यद सन वाते दष््मतया दस श्रन्थ म निग द्वित है । 
स्तरा यदह भी प्रात दोगा कि-वे मदाञ्चमाच पेत धुरंधर आचाय दोने 
पर भी तप-जप-लयम-त्याग वैराग्य मै कैसे द्द ये? । पुनः श्स 
पुस्तक्त के मवल्ञेकन सि पेचि हालिक विपय के भी वहत संदिग्ध 
रहस्या का पता लग सकेगा । 

स पुस्तक को मेने " भीविजयप्रशसिति ` नामक मद्ाकाव्य के 
सराधार पर निर्मित क्षिया दे । रोर कतिपय यन्य पुस्तका स भी सदा 
यतान्ली द्धे । तिस पर भी यदि किसी अश्टद्धि को कार्‌ पारक सथ 
मारा सूचित करेगे तो मेँ द्वितीयादि मै उसे सष्टधे धारने की चेटा 
करूंगा । 

हस यय के निमीख फरने म मेरे खयोभ्य व्ये वन्धु, न्याय श्वास्तर 
दे रधर विद्धान्‌ महाराजं आ्रीवल्लमविय जीने बहुच सहायता 
। प्रदानकी ह अत्तणव म यापक अनुद्धात ह्‌ । 

यद्यपि मेरी साठ॒भाषा गुजराती ड, तथापि हस्त पुस्तक रो मेने 
हिन्दी मै लिखने का साहस्र किया है । त पव इसमे भाषा संबन्धी 
द्रशुद्धिर्या का बाल्य दोना सस्मव है । श्राशा है कि पाठकश्न्द उन 
््ुद्धिर्यो दी ओर द्टिपात न करर पुस्तक के सारद्वी को अण॒ 
करगे । 


कार्तिकी पूरिमा 6 
घीर सम्वत्‌ २४३६ कत्ता 
ता० २५-११-१२ 


| र्‌ 
श्रीमदधिजयधससूरिम्यो नसं : 


‹ विजय प्रहस्तक 





ऋ पडा प्रदरण # 
( विजयसेन सूरिका जन्म शरोर ‹ दसा › शेटक्री दीक्षा ) ` 


जिल समय मेदपार ( मेवाड ) देश, कणर-लार-विरार--चन 
धार-सोराष्-महाराष्य्‌- गोड चोड चीन बत मत्स्य-कच्छ--क।शी- 
कोशल- ख यग-येग-चग चौर मरु शघ्यादि देशो मर सवक्ते बद कर 
प्रधान गिना जाता था, जित्त समय उसकी भूमि रस एशे थी, जिल 
समय उस देश के समस्त तसोग द्धि स्युद्धि से कुवेर स्पद्धा कर 
रे घ्र जिस समय वदां के निवासी ( रंक से लेकर राय पर्यन्त ) 
नीति-घम का सम्यक्पकार से पालन कर र थे, उस्र समय, पएरूयोज 
माकाश मे रमण करते ह ओर नानाभरकार की भूमि को देखने की 
हच्छ से ‹ नारद्‌ ? मुनि ल मेदपाट( मवाङ््‌ )देश म माए ! एस देश 
की उन्नति खैर स्वाभाविक सरल्लता स माप यथिक भ्रसन्न हप श्चीर 
छापने इस विशाल प्रदेश म कुद काल तक्ष निवास मी किया 1 क्योकि 
वहा अपक्ते नाम सर एक नगर वस्र गया जिसका नासर * नारद्‌ पुर " 
पड़ा । 


शस यलोकिक नारद्‌ पुरी का यथाथ वरन दोना किन दे । क्या 
यदह ल्खनी दस काये को घच्छौ तरह कर सकती है ?. कभी नदीं 1 


२ विजवपरासिसार्‌ 1 


षस नारद्‌ पतै के पस पक पर॑तके शिर पर भीवद्युम्नकुमारने 
ध्ानमीनाय भगवान्‌ का पक चेत्य ( मन्दिर ) चनवाया । श्र न्द ते 
हस मन्द्र म वटूत ष्टी मनोहर र नेत्र! को आनन्द देनेवाली श्वीनेमी. 
नाय सगवान्‌ फी प्रतिमा स्थापित की । श्रदम्नकरुमार इस भगवान्‌ के 
ध्यान को पने श्यन्तःकरण॒ से दुर नर्हा; करते च ओर अहरनिशि ध्म 
भावना मे समय का सदुपयोग करते चे । 

षस नारद्‌ पुशेम पक्र ˆकमाः नमकेशेट रदतेथे | उनकी 
° कोडमदेत्री ° नामकी एक धमेपत्नी थी । इन दोन की देव मँ देवतरुदधि, 
गुर मे शुख्ुद्धि ओर धमे पर मी पूरौ भद्धाथी । अत्‌ यद दोन 
लम्यक्त युक्त ये । कयां क्षे धीदहेमचन्द्राचायं प्रभु कते हं किं - 


देवे ~~ € [प 
या देवे देवता बुद्धे गुरा च गुरुतामतिः । 
(न © ३ 
धमर च धमधेः शुद्धा सम्यक्त्रमिदमुच्यते ॥१॥ 


दन दोनौ की भीजिनेश्वर मे परम भक्ति यर साधुजन मै परम 
श्रीति थी । मन, वचन, कायासे यद्ध॒ दोनो धमे भचार के धीर रूपी 
रदे ये । श्ओदाथे, शेय गांभियौदि उसमोःतम गुण तो मानो इनके 
दाख द्ोकर रहत्ते ये । स दम्पती के पुज खखका सोभाग्य नद प्राप्त 
धा श्नीर ख कारण यदह वड्‌ दुःखी रहते थ । न्तु दोन मोत्त के 
प्रभिललाषी होने से प्रपने दन्य कोक्खात क्ते मे सचते ये सौर किलष्ट 
कमो को त्षय करने वात्ते तपस लवल्तीन रहते थ । श्र यद्ध दोना स. 
सदा बड़ा अद्धा पैक पञ्चपरमे्ठी मत्र का ध्यान करते य । 
पक शमय की बात दै कि फोडीम देची नित्य नियमाञुसार एक 
योज पञ्चपरमेष्ठो का ध्यान करी हुईं निद्धा के शधन दो 
गर ! इस देवी ने रािमे पक्र स्वप्नदेखा । क्या देलती हे कि 
# साधु, साध्वी, भावक, श्राविका, जिनभवन, बिम्ब प्रौर क्चान 





पला पकरणा । ` ३ 


दकः बद्ा भारी सिह, सामने लड दहे जो किं दस्तिश्रा के जास का 
निदान भूत गजनाको करता है, जिसका रंग सर्वैदा सफेद दे । 
जिसने अपन मुह निकास हे । जिक्षका बड़ भारी पू भालाकार 
दुद । धस प्रकारके स्वप्न को सस्यकूप्रकार से देखसी हर 
घ्मानंद से भरी हरे कोडीम देवीने निद्रा को यागा । प्रातःकाल उट 
फर उसने ्रपने' पति.को नमस्फार करके राजिम देला हृद्या स्वप्न 
निवेदन किया । क्योकि पतिव्रता-सती ङी के क्ये. तो स्वप्तः 
पने पति को टम कने योग्य हे । 





भ 


"कमा! शेठ ने इस उत्तम स्वप्न का फल वड़े विचार पूर्वक कटा 
कि- ५ हे प्रिये ! श्स उच्चम स्वप्न के फल मे तुच्चे पुोतपति दो- 
णी । " वस ! इस कथन को सुनती हु कोडीम देवी अतीव श्ानेद्‌- 
मे निमग्न दोग । बस उसी रोज से देवीने गर्भको धारण किया। 
जव उललम जीवक जन्म होने वाल्ला दोता दै तब माता को उल्मो- 
पततम दोहद्‌ ( गभ रक्षण ) उत्पन्न दोते दै । हल गभः को धारण 
करनेषशेयात्‌ कोडीम दैवीको भी उचमोच्म दोहद उत्पन्न होनें 
लगे । ज्ञेला कि उसके चित्त म श्ल वातकी वलवती श्च्छा 
इषे किमे गरीब रोगौको दानः दु । जिनेश्षर भगवानकी पूज्ञा 
करू । मुनिराज के दारा मगवानकौी वाणी का पान करू । पवित्रः 
सुनिराज्ौ को दानद । भीखंघमे स्वामी वार्सल्य करं 1 तीथ" यातना 
करं , श्यादि । कमा शेठ ने विपुल द्व्य सरे अपनी शकृत्यदुखार 
श्न इच्छामो को पुणो किया। देवी मी गभेचती खरी के योग्यः कायौ 
कोकरती हद जिस किसी पकार्से भी ग को. तकषल्ीर.न, 
होवे उख भ्रक्षार यत्नं पुदेक रहने लगी । 

दिन--परतिदिन' गम बदृने लगा । अनुकूमे कोडीम देकी ने विः 


^> 9०3 


विक्रम संतत १६०४. मित्ती फाल्युन शक्ल पूर्णैमा के दिनि उत्तमः 


व पिनयपरस्तिखार । 





लत्तणएोपेत पुचक्रा जन्म देया । एस बालके मुख पर सूयक खमन 


् 


तज चसक्ताथा । सूच णाह दन्हा वाट्क षक नज स्र दाद्‌प्य- 


भ्य ६.७) 


भानद्धोरहाथा। पमा शेटकेङल म-मिज स्रडल्त मे शकम 


४ 


श्मनंद्‌ छा गया । शेडने चड्ा भास जन्मोत्छव कया । श्रपने नगर 
के लेफड़ो याचक धनी कर दिये श्रौर षां क्षि राजा उदयर्िद्‌ छे 
भरथना करके या द्रव्य खे जिल ध्रकार दोतका वहुनि कदी कार- 
गरस छुंडवा दिये। 

घाललदः दिन--प्रतिदिन ददने क्षगां । सच रोग दृश्यको देखकर 
घ्मानेद्‌ म॑ निसग्न होने रगे । जगत के शस न्ये तिथि फे उप्त 
भोत्तम लक्सं अरचछाष्प्द्सल शर खायुद्रर शास्त्रा लाग कहन 
लगे क्षि-- "यह बालक एस भूमडल म जीवको मन्त मागे 
दिखाने वाखा एक धम गुरु दोगाः । पुत्रो उत्वम ठक्तणो से 
विभूषित देख फर उक्ता नास (जय्िद' रखा गवा । अत्यन्त 


४७ 


्ाशचये यो प्तरन उाली प्रतिभा वाल्ला यद वाल्क दिन पर दिन 
वट्ने लगा । जयकच्ि् के उत्पन्न ्टोने क दाद्‌ दख गांव की उन्नति 
छरपू्ै ही रूपमे दोने ल्षगी । अतएव यष्ट चाल सारे नगर फा 
प्रिय श्ण । यह 'जयखिह' दालक जव पद्ने फे लायक्र हुश्रा, तक 
साता पिताने दषकङो शुम सुद्र्वं मे वड़े मदोरलच पृदक पाटशाला 
स बेठाया । बुद्धिवाच (जयालद' बुद्धि के ध्रधक्य स्वे उस्तरोत्तर 
पृषे विद्याश्रौ ष्ठो शन्त त्रदण फरता हुद्मा च्रागे चदा । जव वष्ट 
पतते ध्यापक्त से योडे समयस सूष्पूर वियाश्चाप्ो दण कर 


श्युका तच उनक मात्ता--पता न अ्यारह स वद्या युरूका द्रव्याद्‌ 


१. 


ष्ठ खे बहुल खत्छार सिया । 


भिय पाटक्त { देलिये क्या होता है 2 जयक्िह अभी तो वाल्या- 
नशे += ~~ क = [ब्‌ [+ ~ य, 
चस्थामरदी ह 1 साचा पिता फी स्षवा-भक्ति कुद भी नदीं कीटह्‌। 


पहला प्रकरण । | € 


पित्ता को पक पुज की लालशा थी, वह रूपणे पूरी होगे षि 

ताने अभी तो पुत्रका सुख छुं भी नदीं लिया द । फेवल् उस के 

मुखचन्द्र का दशन माज किया है । एसी अवस्था मै ^ बमा › सट 

क्या सोचते १“ सुध पक पुत्री दच्छाथी सो धम फे भसाद्‌ 

से पूणे हर हे । पुत्र चस्य! फे लायक ठोन माया है । अव मैं दस 
६ 


श्रसार सखार को व्याग करके मोत्त को देने बाली दृणत्ताको ब्रहण 
कर ” देलये } पाठफ ¦ देखी खतोष चरन्ति है १ उक्तम जीवोकेतो, 
यदी लक्षण दैश्सिट को स असार स्वसार से विरक्तभाव पेदा इया । 
पक्र देन फी वात है--, फमा ? नेट ने बडी ममीरता के साय 
श्रपनी धमे पत्नी से कदा क्षि-“ हे प्रिये ! हे भय | तुम्दं पक पुत्र 
हुश्या है, श्रव तुम संतोष इत्ति को धारण करो । मै व तुम्हारी 
जमति सरे तपरच्छुनायक गुरूबये भीविजयदानखुर{भवर फे पास 
बीता ग्रहण कङ्गा । ”' पत्ति के यद्‌ वचन कोडामदेवी को तदत 
पात स्मान लगे । न चन फो सुनकर सतीमोमं शखर समान 
ोडीमदेवी वोक्ली कि" हे स्वानिन्‌ | हे श | ज्ञेन बिना चन्द्रमा 
की रानि सुद द्‌।यक दो नदीं सफती दै, चेति ्रपके विना सन्ञान 
मेरी ह्मे क्याफरणी १मेरी क्या गति होम एसर्तीश्नौ को 
माता शस्ण नीं दै। पिताशश्ण नर्द हे । पुश शरण नर्दीदे। 


न्‌ 


श्मौर भाद मी शरण नदी ' किन्तु सतीश्रौकेलियितो पके पतिदी 
श्ररण॒ है । अतपव हे स्वामिन्‌ | श्रापके साथमे हमारा भौ मनुष्य 
जन्भ क! फर, तपस्या का अचरण॒ दी दोना उचित है । अर्थात यद 
प्राण॒ प्रेय ' जयभ्सह › बालक के छाथ मे भी श्राप प्रसाद्‌ खे अ 
पके साथ मे तपस्या यर ब्रत अगीकार करूगी "| 


॥ 





¢ 0, 


^ 


दरस प्रकार फ विल्लाप युक्त वचनो फो सुन करके लेठने कषा 
कि“ दे भाय! जसे रपं फंचुरो फोड़ देता रैव हीमे म---- 


६. ___ विनयप्रशत्तिसार्‌। ________ 





गास्थ्य को लयागना चाहता हं । हतन दी नर्द किन्तु यह विचार 
मेरा निश्चित हे । हे प्राण॒ म्रिये | यद जयि श्रमी वालक टे, ्- 
त पवत्‌ स्ट र्ता कर शोर दसो सथमेत्‌ घर मं रद । जब 
यदह बालक षड! होजाय तच तुञ्च दीक्त। ग्रहण करनीष्टो तो करना । 
श्मभी तेरे लिय यह अुचित वान दै । 

पसे बाकषयौ के समद्याने पर कोडोमदेवी ने श्रपने पतिको दीका 
ऊने की भाल्ञा दी । इस समय म तपगच्छुनायक धी विजयदानुरि 
जी स्तम्भ तीथं मं विराजमान थे। अव ' कमा ` शेठ दीक्तागेने के 
हरादे से नारदपुरीसे शुम सहते मे रवाना दोकर थोडे दिनो मे 
स्तम्भ ती गप । वदां श्राकर अ्ाचाये मदाराजसे प्रार्थना कीत 
५ हे भ्रमो | हे मद्रक पूज्यपाद ! दीक्तादान स सु्षे अनुधरह क- 
स्थि | ” तदनन्तर द्याचायै शीिजयदानसूरी पवर ने सवत १६११ 
कीसालर्मशुम दिवस मे इनको दीत्ता दी । व कमा घरष्ठी शुनि 
हुए । खड की धारकती तरद चारित्र को रन करने लमे। धमे 
के मूल भूत विनय का सेवन करने लगे । श्रौर हृष्ट मन से पूवे ऋ. 
पियो के सदश ' सु ' धम का पालन करते हुप षिचस्नेः लगे । 

पक दिन अपने भगिर्न,पति ' कमा ° ष्ठी ने ‹ दीत्ता भ्रण 
की दे ' फेला सन करके परलीपुर ( पाली ) नगर से ^ भ्ीजयत ' 
नामके खधपते कोडीमदेवी को मिलने के लिये * नारदपुरी ' भाप 
वदपर ङ रोज रदकर जया श्योर उनकी माता शोडीमदेवी को 
च्‌ धेष्टी मपने घरपर लाप । मेरु कौ गरामे जसे कटपश्ृ्त यारे 
पर्वत की गुफा मे जैसे केशरी सिह निभेय दाकर रहता है, उसी 
तरह इस पटलतीपुर ( पाली ) नगर म * जयाश्षह छूमार * मपनी 
माता ङ साथ अत्यन्त दवित्त दो रटने लगे भौर नगर निवा्षियो 
को एानन्द्‌ देकर समय व्यतीत करभे लमे । 


दूसरा प्रकरा । ७ 





प्रव इस प्रकरणं को यहां छोड़ करके दुसरे प्रकरण मे प्रक्तगा- 
लसर श्चीमहवीर स्वामीषी पार परंपरा दिखाक्षर, भागे फिर 
इसी बातो का विवेचन किया जायगा । 


[1 
; 


दूसरा प्रकरण । 
२; 
( श्रीघुषमीस्वामी से लेकर श्रीविजयदानसूरिषयन्त पाटपरपरा 
छर श्रीतपगच्छशी उतत्ति इत्यारे । ) 

भिय पाक्ष | मगवान्‌ भीमदाीर देव की पर पर पले पटल 
गणको धारण करन चाले, र देसखा,सल्य,अस्तेय, बह्य भेर अरफिचन 
रूप पांच सदात्रतो को भ्रगर करने खीर पालन करने वाले भीखुधमी 
स्वाम) दए । तदनन्तर ‹ भीजम्वुस्वामी ` हुए । इसके जाद्‌ प्रथम 
शच॒तकेवली ' धीप्रमवस्वामी › ह्‌ । भ्रमवस्वामी के बाद 'धीसय्य- 
म्भवसूरि ° इपः । जिन सय्यम्मवसूरिकं गदस्थावस्था म ‹ शीशांति- 
नाथ मगवानू. की प्रतिमा से मिथ्यास्वरूप अन्धकार दुर दोगया । 
इस पार पर ‹ धीयशोमद्रसुरि ` इए । तदनन्तर 'शीसम्भुतिविजय 
आचाय ' नोर उषरुसम्गदरस्नोत्रसे मरकीकी व्याधे को दुर करने 
घाल्ते * भरीमद्रबाहस्वामीौ › हुए । यष्ट दोना गुख्मारे थे! हन्दीम 
भीसस्भूतिविज्य पटधर जानना चदिये 1 भीमद्रवाहटुस्वामी गच्छ 
की सारसमाल करने घाते ये, अतएव दोनी के नाम पाट पर लिखे 
जाते द । इन दोनो के पाट पर श्नन्तिम श्चतकृवल्ली भौस्थु्लीमदः 
हप । भीस्थुतललिमद्र स्वामी के बाद्‌ इनके मुख्य शिष्य चाय 
महाभिरी शनैर भीद्मायेहास्ति के नामके दो प्रतिभाशादडी 
पुरुष शराटर््री पाट पर हुए । आरव पाट पर ६नदोनाक देने-क 














प्य परिजयप्रशस्तिसार । 





वाद * सुस्थितः शरोर ‹ सुभरतिबुद्धः प्रस्त नामके दो आवार्य 
हुए । इन दोनो के द्धाय ' कौटिक ` नामका गच्छ चत्ता कृषि 
फेला का जाता दै भि रन्दो ने पपकोरि वार सुरि्सत्र फ! स्मरण 
कियाथा। यहां पर यद्‌ विचारणीय कान दै कि थीदेमचन्द्राचाप्र तो 
"सुस्थित खुध्रातिबुद्ध' फेस! सरखंडित नाम घाते पक दी मुनिलो मा- 
नते है । क्योकि भीषेमचन्द्रचार्यं प्रथ्ुने अपने च्िपद्टेशल्ाफा 
पुरुप चरि की ्रशस्तिमे लिखा दकि 
अजनि शुस्थितुप्ातिविद्ध' इत्यभिषयाऽऽयंषुहस्तमष्ानेः । 
शमधनो दशप्षैधरोऽन्तिपद भवमहातरभमन्जनङुञ्जरः ॥१॥ 
प्रष गुच्रचली मं तो दो लग्र २ सरि कदे हए है । 
धविजयग्रशा सित" यन्थकारने भी तद्ुलखार द्‌ पृथक्‌ नाम गिनाप्टे । 
प्रन कोटिक गच्छुमे कमस भीषन्द्रदिनसुरिः शछीदिष्रदुरिः जौर 
शधीलखिहगिरि' होने पर द यपूव धर धीवज्जस्वामी नाम पते च्राचभ्यं 
तेरदमी पारपर हुय । इस वज्रस्वामीने वाटयावस्थपमे दी शराचाराङ्घा- 
दि ग्यारष्श्चंगोको नि्ैम्भ ददो के, पारिणामिकी बुद्धे से ओर 
पद्‌ाज्चसलारिणी लभ्धि करके करटाग्र किय थे । आओओचच्र स्वामी णी 
ख्याति क्त शस जगत्‌ मै व्र शास्ता प्रलिद्ध है । इस वज्र शास्ता 
षी कीति सद्याचयि ज्लोगौ म विद्यमान दै । वज्रस्वामी के शिष्यौ 
म सुख शिष्य “भीवज्‌सन' गच्छ के नायक इष्‌ । एन श््ीचरृसेन" 
सूरि को "नागेन्द्र, "चन्द्र, "निप, शरीर "विद्याधर नाम ज्ञि चार 
श्िप्यये। इन चारो के नामस चार इल उत्पन्न इए । जे कफि- 
नागेन्द्रङ्गल, चन्द्रञ्कल, निद्रच्िङ्कल भोर विद्याधर कुल्त । इन चार 
ला मै थी चान्द्र जगत मे बहुत प्रालद्ध है । इस चान्द्र के 
उत्पादक भं चन्द्राचायं सि अनुक्रम करके “धीसासन्तमद्र सुरि, 
“आीचद्धदेवस्‌रि", “धीप्रदोततनसूरि', “भीमान देदसूरि, भीपानतु- 





दसरा ब्रक्र्णा । & 
ङ्सुरि', शर्वा रसूरे २, भोजयदेवसूरि ध्ीदेवनन्दसुररे , ^ भी- 
विक्रमसरि, शरीनर किह सूरि", ' घी्तमुद्धसुरि, ˆ धीमानदेवस्‌(रि ", 
४ श्री चिवुधप्रमसूरि » ' धीजयानन्द्सुरि ” ‹ भीरविप्रषस्‌रि ” “भी. 
यशेदेवसूरि ” * शीप्र्यम्नखुःरे  “ शीमानदेवसुरि `, ` शीचिमन- 
चन्द्रसूरि ”, ° धीडद्योतनसुरि *, * धीसबेदेवसूरि ”  भदेघसूरे †, 
° श्रीसर्वदेवसखूरि ', ‹ धीयशोभद्रसूरि ', ' शीनेमिचन्द्रसूरि ", ‹ भी- 
सुनिचन्द्रसूरि " श्रीमजीतदेवसूरिः सखो र' भ्रीविजयसिदसुरि ` मो. 
दया के होनेफे वाद्‌ प्रारम सति रतेतालीसमी पारपर पकद्दी गुरुके 
शिभ्य असोमश्रमसर शरोर भीम शिरत्नसुरीश्वर प । तदन्तर इस 
पारधर चान्द्रङ्कल रूप खमुद्र मे चन्द्र समान भौीजगच्चन्द्रसुनी- 
श्वर इए । 





भजगच्चन्द्रसूरीश्वर ने बारद वषै पयर्त ्मा्यवित तपक्ती शमाः 
राधना षी । इस तपक प्रतापस्ति पृयीपर कल्लक। नाश दा यथोत 
वद्ध “ तपा ” पेसी ख्याति सलार मे पगर हुई ! सवत १९८५ के साल 
सत भीजगच्चन्द्सूरि सर इस जगत मे" तपगच्ु` छी भरसिद्धी इह । 
इस तपागच्छं स वटृकर मन्य सम्यक्चरण-करण-समाचारी रप 
क्रिया देधी नदीं । व दस चचाल्ीसमी पटपर हर जगच्चन्द्रसूर्ति 
भु क्रमेण ‹ श्वीदेवेन्द्रसूरि, ` ‹ भीधमेघोषसूरि, ' ' शीखोमप्रभसरि, * 
* ीसोमतित्तकसुरि, › ' भीदेवसुन्दरसरि, ' ‹ भीसोमङ्न्दरसूरि, › 
" धीमुनिदन्दरसुरि, ` * भीरत्तशें खरसूरि, * ‹ भीलक्षमीसागरसूरि, ? 
° श्रीखुमतिसाघुखरि, › मद्धोदयो के होने के वाद्‌ पचवनर्धौ पाटपर सु- 
रीश्वरे म श्र ए * शीहेमविमलषुरि ° हप 1 श्योर इनकी पाररूप कुभप- 
देशम ' भीमाद्‌ विमल्सुरि ' विराजमान हप 1 यदी धीयानेदाविमल- 
सूरि स० १५८२ मे एक दिन प्न नगर के निकर शीवरपदली नगर 
म श्मपरन शिष्य परिवार भीविनयभाच परेडत आदिक प्ोसाय स्च 


१० विनपप्रश्षंस्तिसार । 


लेकर पधारे ये । इस समय से साद्या म परिप्र ब्मोर क्रिया मै शि. 
शथित्नता की इद्धि दोगई थी, अतपव इन आचाय महाराजेन उपयोग 
वस्त्र, पाच श्चीर पुस्तक को छोड्करके दुसरे सव परिददौ को टाया 
छीर क्रियाम भी यथोचित सुधार क्रिया । 

पुज्य निवरो का शरीर विशेष करर याचा्यादि उच्च पदवी धा- 
रफ महाराजो का हस्र श्रोर ध्यान होना उचित दे । पूज्यो ! वतमान 
समय मी देखा स्माया हे जसा क्रि भीद्यानद्विमलसूरि फे समयमे 
स्माया था । ्राजकल्त धार्मिक घात मे अनेक प्रकार की शिथिलता दे. 
शने मे मारी हे ! इनका धिक वरन करके निन्दा स्तुति कण्ने का 
यह स्यल नदीं हे । इदानीन्त्र दोषो को देखकर यद्ध॒ सब लोग. स्वी- . 
कार करगे कि वतमान समय म उपयैक्त दोना वातौ मै चुधार करने 
खी बहुतद्धी अाधश्यकता हे । भीद्यानदविमल्लसूरिजी की तरह इस 
समय मे मी कोद सुरीश्वर या सुनि मरुडल्त निकल पड़ तो क्याद्धी ख 


व्डा द्धो? भ्रस्त) 
भी्यानदधिमलसूरि जीने अपनी उपदेश शकि से इतिय की 


युक्तियो को नष्ट करके शद्ध मागे का प्रकाश क्रिया । इस सूरीश्वर के 
अभाव सि जारं जीरक ने क्षान-द्शेन-चारििरूप रत्नत्रय भराप्त किया । 
सिवाय सदः शर्ट भरवचन साता म यत्नवान भीद्यानदविमल्लसूरि ने 
छुट, अद्म, आल्लोचनातप, विशस्यानकतप , अष्टकमेनाशक्षतप, आदि 
तपस्या के द्वार अपने शेर को छश करने के साय पन पपाको भी 
भस्म कर दिया । जिख पूज्यपाद ने ्रीतपागच्छृरूप अकाश मे उदया- 
वस्या को प्राप्तकर श्रीमदहावीरदेव की परस्परारूप समुद्र के तरको अ 

त्यन्तद्धी उखलास स अलक्त किया । यद्ध सूरीश्पर ने, पनी प।रपर 
ाचायैवयै भ्रीपिजयदानसूरि को स्यापित करके स० १५९६ मे समाधी 
को भजते ए, ्मदमदावाद के निकट निजामपुर नगर म ९स मत्येलोक्ष 
को त्याग करके देवलोक को अलशूद किया । 











दूसश भकरण । १९१ 

भाचार्यं भीविजयदानसूरीश्वर इस भूमंडल्त मे नेक जीवा 

को शुद्ध माम फो दिखाते हष चिचस्ते रहे । आपने पङदशांगि 
की शोर वार उपांग की भतियां को चरपने दाथ स करार शुद्धः 
किया । स भीविजयद्‌नसू(रिजी की क्रिया, स्वमाव शरोर थाचार 
ःशलता को देखने दाते लोग भीदुधमास्वामी की उपमा कोदेते 
ये! पकं दिनकी वात है कि भीविजयदानसुरिप्रयु मस्देश को 
श्नलंरूत कर्ते हर कमशः"अजमेरुदुभ'(लौकिक पुष्कर तीथेक्ष निकर) 
पचारे इस दुगे म रहने घे क्षिनम्रतिमाके शशु शुका" नामक 
कुमति फे रागी रोगान न्रुर ्माश्वय जर देष बुद्धि से दुष्ट व्यःतर 
भूत-पिश्च च्षला मकान विजयदानसूरिजी को ठदरने के लिये 
दिखाया । सुरीश्दरने भी सपने शिष्य मरडल के साथ उसि मकान 
म निबा किया । उल मकानमे रने वाक्ते दु देवने मसुष्याकतो 
मारने की चेष्टाये शुरु क । वे उनेक अकारक बिभर्छसूपो का 
धारण करके डस समुदायके साघु फो उरे गे । पकदिन यदह 
घात साधुर ने मपे भाचायै महारज को निवेदन की । श्राचाै 
महाराज ने शछ्मपने मनम विचार किया कि जञेते पानी क्ते प्रवाहस 
घन्हि का नाश दोखा ह चैते पुरय के प्रभाव स्ति थह विष्न भी साप 
्ी सब शन्त हो जा्यंग । उख रोज शतफो साधु जोग 
यघश्यक क्रिया--पोरसती रादि करके सो णये । किन्तु दमारे सुरी. 
द्वरजी निद्रा न लेकर सुरे मंजअका ध्यान क्षरने लगे । उस समय 
भीविजयदान सुरीश्वर फे सामने धीर ते हए, दास्य करते हप; 
रुदन करते हप, पृथ्वी पर जोरसे गिरते हुए, छयतेक प्रकारके 
विरुड शब्द्‌ कर्ते इण, नाना प्रकार की करेड्ा्यो को खेक्तते हुए 
जोर वाल चे्टाओं को फेलाते हुए वे देवता क्लोग आने लगे) 
किन्तु उन देना को समी वेष्ट सृसश्वर के सामने व्यथै लोग । 





१२ विनयपरशास्तिप्रार । 


सुर्खश्खर श्रपने ध्यान म पे निमग्ने फि षन क्रिया से फिचिम्माग्र 
मी विचलित नर्द हप श्रोर चराचर घ्मपन। शुद्ध भाव धारणा किये 
शसन पर विराजत रदे । जव नगर वास्री शवलोग को यदह 
विश्वास हु प्ति सृरि्रवर फे प्रभाष खे ठ्पन्वसो का स्षषद्‌। फे लिय 
विष्न दुर षया । तव सोग सुक्तदश्ठस्त प्रशसा करने लगे "अहो | 
हन सुनिरा्ता का कैसा प्रभावडे १ केसा तपस्तेज दै १ सभी 
शछोग रामी गए । जेस सर्पं श्प कलुषी कोश्ीध स्याग कर 
देता है उक्ती तरह धषी लोगो ने फुमति-क्द्‌ाग्रह को त्याग करके 
सिथर मामे को छगीकार कया । 





तीय प्रकरणा । १३ 


तीय प्रकरण । 
$ 
( हीरविनयसूरि का जन्म, दक्षा, पयेडतपद्‌, उपाध्यायपर,- 


प्राचायपद इत्यादि ) 
श्री दीरविजयसीर का जन्म सुप्रसिद्ध गुजरात वेश के भूषणुरूप 


प्ररददपुर ( पालनपुर ) मे इुश्चा या। प्रददादपुर के धिषपम पकः 
पेली कथा देः- 
^" श्राचीनकाल्ञ म पक, प्रल्हाद › नामका राजा हृश्रा या) उस 


राजानि शीकुमाग्पान्ञ राजाकी वनवद इह सुवणमयी भीशान्तिनाथ- 
भगवान्‌ की प्रतिमा श्मग्निमै गखादी । शोर उक्षकी वष वनाकर 
सचल्तर्वरक्ष सामने स्यापत किया । श्व इख पापसे राजाको महाः 
दुष्ट-कष्टका रोग उत्पन्न हु । इस रोग के कारण राजा कातेजः 
लाघरय इ्टयादि ओ ङ था सव नष्ट रोगया । शजाने अपने नाम 
कले भरदादपुर ( पाल्नपुर ) नामका श्राम बसाया । इसके वाद्‌ भी 
शान्तिनाथप्रभुक्षी मु्तिको गलादेनेस्ते जो पाप लगाथा उसकी शन्ति 
के डि रजाने श्रपने नगर म भीपाश्वेनाथप्रसु का ' आ्रीप्ररदादन- 
विददार › नामका चेतय बनाया । इस्त मन्द्र के वनवने के पुण्यसे 
राजञा षा रोग शान्त दोन लगा । शरोर छु दिनो के वाद्‌ राजाने 
प्मपने रसली रूप तथा रवर्य क्षो प्राप्त किया  सारेनणरक्ष 
लोग इख पाश्वनाथप्रयु क दशन से सवेदा श्रपने जन्म को कताथ, 
करने लगे 1" 

दसी नगर म पक (कराः नापरका शष्ठ रष्टताथा । यद सत्पुरुष 
ट वुद्धि, दया-दक्तिरय-निलोभता-निमौयिता-दस्यादि सद्गुणो 
स्च प्रुत था) इतना ही नर्द यह सेट बह्यचारी गृस्थौ म पक 
शिरोमासि स्त्र धा। इस मष्ाच्चमावको पक भनाथीः नामकी वड - 








~ 


= 
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खशीला खी धी । यष्ट पतिता पने पति के साथ ल्ांसारिकः 
खुला को श्रानन्द्‌ श्रज्ुमष करती थी । दस्र धमे परायण नाथीदेवी 
ने उष्म गभे को धारण किया । जिस प्रकार शुक्ति मे मुक्ताफल 
दिन-प्रतिदिनि बदृता हे । उरी प्रकार गर्भवती का गय भी दिनि पर- 
दिनि दने लमा । श्ल उत्तम गमे फे परमाच से हेटके धर्म 
छृद्धि-खमृद्धि की धिक षृदधिददो गद । 

नवमास पूरे होने के अनन्तर सं° १५८२ के मागं शिषं सदी < 
कते दिन इस देवीने उक्ल मोच लक्तणोपेत पुज को जन्म दिया । शेः 
ने इस पुजके जन्मोर्लव मे बहुत द उत्तमोत्तम काये क्षयि ¦ शे 
ये घटां कर दिनो तक भगल्नगीत होने लगे । यचकौ शो नेक 
प्रकारस्ते दान दिप । सारे नगर के माबाज्ञ बद्ध सब प्रलन्न मन 
होकर उख अदोत्लव मे सम्मिक्तित हए । 'उलम पुरुषो का जन्म 
{किस को नेद्‌ देने वाला नदीं दोतादै १ चन्द्रमाकी कला के. 
समान दिन प्रतिदिन यद प्रतिभाशाली बालक वदने लगा । जो 
लोग सको देखते थ वो यदी कते थे कि यदह भारततवषं का शपू 
तेजस्वी दीरा होगा । दस वालक की माताने सवप्नम द्दीरय- 
शी दी देखीथी । पु फे उल्मोखम लक्षण भी पे हुए नदी ये। 


` ` अथौत्‌ वह दरे की तरह चमकताथा। वसकटनाष्टी क्यायाट 


लव खोगोने मिल कर इखकानाम मी हीरा रख दिया । लोग 
इसको दीरजीः करके पुकारते ये । काल की महिमा छचित्य दै । 
इया क्या ? हमारे दरी भाद्के माता पिताने थोडे दी दिनों 
सम्यक्‌ अराधना पू्यैक देवलोक को अलंरुत करिया । कुछ दिन 
व्यतीत होने फे चाद्‌ दीरजी भाद अपने माता-पिता का शोकदुर 
करये अपनी व्टन को मिलने के विचार से भीथ्णदिल्लपारक्र 
( सरष्टिलपुर पाटन ) गये । चदन श्रपने माकी खन्द्र शाछति छ 


ताससय भक्स्य 1 





देख कर बहुतदीरर्दित इर! वह घ्व प्रेम का पान करने लगी । 
भ्रेय पाठक 1 भव देख्यिक्याष्टोतादहे१?। 

धर मुनिपुङव शूद्गुणनेधान ओअीषिजयदानसूसश्वरजी भी 
उसी नगरमे विराजमान ये । जन्म सतस्कारसि मारे दीरजीमा 
का साधुपर पुण प्रेम था । पक रोज हीरजीमाद उपाश्रय मे चले 
गप । सुरीश्वर को नमस्कार करके पक जगह वैठगए 1 तथ सूरि 
जीने दर्द के योग्य ब्त दौ मनोष्टर धमे देशना दी । ' निकटम- 
घीपुरुषो के लिये थोडी भी देशना बहुत्त उपकार कारक होती दै # 


किप 


घस | उपदेश खुनतेदी हरजी को सक्लारते विरक्तभाव पेद्‌। दोगय । 
हषे भकष स गद्‌ गद्‌ होकर अपनी बदनकृ पाक्त च्राकरके बड वि- 
नय भावस्ते फटने लगेः- 

“छ सोदरि! दे बदन | मैने चाज ससार सागर तारने घाली 
प्मौर अपुश्रे छुखलको देनेवाली धरीविजयद्‌नसुरीश्वर महाराज से 
सुखार्विद ल धमे-देशना खुनी है । श्रव म उन गुरूजी से अवश्य 
द्वा ग्रहण करूगा 1 श्रतपव हे भिय बदन | तू मुच्च ्ा्ञादे "| 

स वाकृंय को सुनते दा वदन का कलेजा मर घ्याया श्रौरः वद्‌ 
पशचुमुखी होती इर पने लघु चन्धु को घडे प्यार से फडने लग, । 

हे प्रिय बन्धो | दे कोमल द्यी वत्स | तेरे लिये दीक्ता वहेदी 
कष्ट से सेवन करने योग्य हे । महै ¡ दीनता केने के वाद भूप-जाड़ा 
स्न करना पडूगा । स्ुलाश्चिरं रखना पडेगा 1 केश का लुड्चन 
करना पडेगा 1 नेमे पांव से चलना पडेगा ! घर-२ भित्ता मांगनी 

, पदेगी । प्रनेक धरकाश्की तपस्याश्चा का सेघन करन) पड़ेगा । बाहः 
परिखो को स्ना पद्गा । इख च्यि भ्रमी तेरे लिये द्ीचा योग्य 
न्दीदे।तू प्रथम तो एक खुरस्वीजखी पद्मसी स्नीके साय 
शाद्‌ करले । उनके साय मं छनेक प्रकारके सांसारिक खख षो 
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मोगले। हे वत्स ! जसे लता को धृत श्राधार्देवैक्तमेरेलियत्‌ 
शि द्माधार है ? । 
पे २ मधुर बचन से समरन्चाने पर भी हरजी श्रपने धिचार 
त्र निर्जन रहा श्रौर उसने वद्यफी तरह वैराग्य घचनरूपी शौ 
सर अपनी य्टनके दटरूपी रोगक्रो दूर किया। 
दसकं चाद द्टीरजी उपाश्चय मै अकर वेदनापूवैक गुर मदाराज से 
कने लगा~' देभगवन्‌ । अपके पस में क्लेश को नाश छरने वाली 
दीक्ता प्रद्र करते आया हु । मेरी शच्छ! दे कि श्रापते मे दीका ग्रहस्‌ 
कर 1 ध्माचार्यवयं स वालक के कोमल्न वचना को सुनते द्धी दर्षित 
द्ोगये । कयौकि कदा भी हे कसि- 
८ = = ध उः ५७ = 
शिष्यरतनस्य भाप्न हि हप-उतकषभाग्‌ भवेत्‌) 
शिभ्यरत्न की प्राम्ति मै बड़े लोगौ को भी हष होता हे । सामुद्धिक 
शास्म कदे हप उश्म लक्षणौ को देख करके तपगच्छुनायक भरीवि- ` 
जयदानसूरिजीने निश्चय किया कि यद वल्लक होनद्ार गच्छनायक देख 
पड़ता द्धे । अस्तु ! इसके वाद्‌ तुत्त द्रव्य खच करके पक वदाभारी 
दीक्ता मत्स किया गया । खान पान नारक चटक श्त्यादि वदी 
.धूमधामके साय पक सुद्र रथ मे बेट।कर नगर के समस्त मय॒ष्यौ ख 
'वेषटित दस कुमार को नगर के मध्य मै हो करके लेचले । इस प्रकार से 
वड समाराद् के साथ घनको जाते हण वालक को दशेक लोग 
श्ारचय्यै त द्ोकर देखने लगे । नियत किं हप स्थान मे स० १५९ 
कातिंकः कृष्ण द्वितीया के दिन द्युभुह्वते मं दीरङमार ने भीविजयद्‌ान 
सुरीश्वर के पास दी्त। प्रहृणकी । गुरु मद्ाराजने श्सक्ता नमश्दीरट्षे' 
रकस | सके याद्‌ यद्ध सुनि क्ञान दशेत्त चारिजरी च्माराधना सम्यक्‌. 
पकारे कस्ते टप, गुरुचर्ण्विद की सेवा मे त्वतल्तीन रहते हप 
गुर्वथे फे साथमे प्क विचरे लगे । 


तीशा प्रकर्या । १७ 





अथ हीरहषेघुनि, भाति पात-सूवावाद्‌ अदतादान मेथुन शरोर 
परिग्रह विस्पणङूप पांच मद्ाच्रत को,षयोसमिति भाषासभिते-एषण।- 
खमिति-नित्षेपणसति पारिष्टापनिक्ासमिति रूप पांच समिति को^मन- 
गुप्ति-चचनगुप्ति-कायगुप्ति रूप तीनशुप्ति करो सम्यक्प्रकार स्र पालन 
छने लगे । श्रापने थोडे ई लमय मे अपन गुर मद्टाराज् से 
स्वशास्न का सम्पूण श्रभ्याल कर लिया श्चोर जेनकलिषद्धान्त के 
पारगामी रोप । पक दिन गुरूवे भीविजयदनसूरिजी अपने अन्तः. 
करण मै सोचने लगे 1 "“ यह दीरदषमुनि बड्ावुद्धिमान दे, तार्विक 
छ, अतपव यदह अगर शेवादिशास््ो को जानते वात्ता होजाय तो घत 
टी उम रो 1 जगत्‌ मै यदह ष्धक उपकार कर सक्तेगा, ज्ञेन शसन 
का उद्योत भी विशेषरूपेण छर सकेगा ।” दस विचार को सुनि महा- 
राज ने केवल मन द्धी मा मे न रका, किन्तु इको काये म लने की 
भी कोशिश की । प्रापने शीघ्र दीरहषमुनि को दक्षिण देण म जने की 
रणा फी । कयाकि उस समय मे दक्तिण मे शेवादि शस्तौ के वेखा 
श्च्ठर परिडतत उपस्थित ये । दीरहषे तो तय्यारद्ी ये । केवल आज्ञा 
छी दी देरी थी! शीविजयदानसूरीश्वर ने श्रीधमेलागरगणि प्रसुख 
चार सुपैराजौ के साथ म रदीरहषं को दत्तिण देशक अरर भेज्ञा । दक्ति- 
ण॒ देश मे पक देवभिरिनामका किल था । वहां जाकर घ्न पांच ऋ- 
पिय ने निवास किया ! दस देवगिरि मे रह कर शन्होने चिन्तामरयादि 
शेादि शस्तौ का प्रखर पारिडत्य थोडे ही दिने मे प्राप्त किया । काय 
सिद्धिः होने के बाद ये त्लोग तरन्ती गुजरात देश मे लोर खाप । 
जिख समय यह गुजयाज अप उख समय गुरुवस्ये ्रीविजयदानसरि, 
शुसरात मे नरह ये किन्तु मब्देश मे विददार कर गये ये । अत एव गुर 
मदाय के दर्शन करने मे उत्छुक भीदीरदपमुनि ने भी मरूदेण भति 
भरस्थन क्रिया ! याड ई दिना स नारदपुरी, जद्दां श्रीविनयनदानसरी- 
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श्वर विराजतेथे, शमा पहुंच । वत्त \ कना द्धी क्या ? वड्‌ पिढान्‌ 
समर दिनयवान्‌ शिष्य के श्मनि सरे गुरुमहाराज को अत्यन्त दप 
पराप्त भया । दईरहपे के ज्िप ता कद्नादी क्या ? इस महानुभाव को 
तो गुरुमद्टाराज को देखते द्टी हप के श्र निकलने लगे । तात्कालिक 
घनये हुए ९०८ अलोक का पाट करके, वद्धाञ्जलीपूर्वक, विधि 
सहित दीर्ध ने गुखमदाराज को वदना की! चन्द्र को देख करके जसे 
समुद्रकी उमये उट्तास् को ध्राप्त होती दे । वेसे दी पुत्र समान, वि. 
इद्‌कल्ासस्पन्न शिष्य को देख २ कर शुरुवये महाराज दित दने 
लगे 1 

कु समय वाद्‌ उसी नारद पुरी नगरी मे स-१६०७ मे श्युमदिन 
को देख करे भीकृहपभदेवधरु के प्रसाद्‌ मे गुरुमह्ाराज ने हन हीर. 
दर को सभ। समततः विद्वद्‌ ` पद दिया । इस पद्‌ को पालन करते हप 
केवल्ल एकी षै हुश्रा कि नारदपुरी के समस्त श्रीसघने तपगच्छु"चायै 
-आविजयदानसूरि महाराज से प्राथना की! हे भ्रमो हम लोगो की यह 
भराधेना ह कि श्रीद्धीरहषे परिडत को “ उपाध्याय * पद्‌ दिया जाय 
तो बहुतही उम बात हे । गुरखमद्ागज के मनम तो यह वाती दी 
ननोर सघने विनति की । सूरिजी मदाराज के विचार ओर मी पुष्ट ए । 
इसके वाद्‌ सं० १६०८ सिती माघ श्युकृल पञ्चमी के दिन नारदपुरी 
टी म भीसध के समन्त भ्रीवरकाणएा पप्वेनायकी शन्ती मे, धनिभिः 
नाथ भगवान्‌ के चेत्य म गच्छ मे उपरिथित समस्त सण्धुश्रौ की अु- 
- मति खद्ेत शीद्दीरहष प!र्डत “ उपाध्याय ` पद्‌ पर स्थापित 





किप गये । 

"उपाध्याय पद्‌ पर नियत होने के पश्चात्त सूरिजीने सोचा. कि 
ीतपागच्छ का अधिपत्य हीरदूर्षोपाभ्याय को दोगा 1 पसा विचार 
छर यापने सूरिमन्तर का श्मराधन्‌ क्ररना श्यारम्भ किया । जव पूरे तीन 
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मास दोग, तव सुरिम॑त्र का अधिष्ठाय देव्ता अत्यन्त, दषेपूवैकः 
थीसूरिमदहाराज्ञ के सन्मुख प्रत्यत्त' दोकरके कदने लगाः~' द पभो | 

[११ है [१ भ २ 3 
द्धीरद्षे नामक वाचक श्मापकी पारपर स्थापन हने योग्य दं 1 चस | 
इतनादी छद करके वह सन्तद्धान दगया । 





्‌ [५ 
देवत्ता क! उपरोक्त वचन खुन करफ सृरिल्ये को श्रस्यन्त दष 
हुा । सापने अपने मन म विचार कथा क्ति यह चदे अश्चये शी 
वत्ति किश्ल देवतानि मेरी श्रभिप्राय रो स्पष्ट रुपके कटा । 
सूरीश्वर ने रा करके यदह चातो श्रपने मेडलमं प्रकाश की । समस्त 
साधुभरडल ने यदी कषा फि “ज्ेखी ्रापकीं इच्छा दो, चक्तदी 
९ न १ निप ( (अ च ^ € [+ 
फाव दागाः 1 इखषत घाद्‌ ख० १६९० मतां मागाद्चष शुक्त दशमा 
५ ९ “९ भनक ४५ [] ध्य ] | [,९,। 
के दिन श्ुभसुहतम मदोरलव पचक "शिरो" नगर म चतुर्विध 
संघकी सभा के समक्त परमशुरु भीविजयदानसूरीश्वर ने तप- 
गच्छु के स्ा्राज्यकूप चृत्तक यौज भुत श्रीदीरदषं वाचक फो 
“अआचाये' छौ पद्चा दी । सुरिपद्‌ दने फे समय भीदीरदर्षोरा- 
व्ययका नाम “शीदीरविजयसूरि' रक्सा गया । 


परियपाटठक ! देख लीजिये ! राच्यं पदवीयोकी केसी परिपारी 
थी 2 । भाग्यवान्‌ पुरप पद्की फो नर्द चाहते हँ किन्तु पदवी 
भाग्यचानेो को चाहतीं हे । खद्‌ का विषये फि श्राजकलके ल्लोगः 
पदूर्वीयो के पडे दाथ पलारे धूमते- फिरते । खृदस्थौ के सक 
दजारो रूपये नष्ट करवादेतेदे । किर सी पदवी भिल्ली तोनिल्ली 
न्दी ते लोकम सथ्रतिष्टा होती है । क्या दो-चार परिडता फो किसी 
कार प्रसन्न कर लिया ओर इसी रोति कोरैभी राइस्ल पाकर 
₹तरुत्य दोजाना दी यथाय पदवी पानाहे { पेखा नहीं हे, यदि उच्च 


= = ५ [> [१ त्‌ @ [+ 
पद्‌पर वेठने फी शच्छाहेतो पर्वी परमात्मा फे धरङीलने क्षो 
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कोशिश करनी चाद्ये । किन्तु ठीक है | निनीय जेन परजाम 
वैमानि 'समयर्मेजोनदोसो थोद(हि। 

'श्िरोदी' नगर सि विददार करते हु शीविजयद्‌ानसूरि मदा 
शाजने श्रीहीरविजयसूरि को पक््न (पारख) नगर मे जातुमोस् 
कण्नेफीद्मक्ञादी । शीरश्चाप स्वयं कोक देशी भूमि को 
पविन्न करते हुए सुरत यन्द्र पधरे। 


[की 


क 
पाया प्रकरण । 

( श्रौविनयतनेनसूरि की दीक्षा उपाध्याय-्ाचायपड, ‹ मेषी ? 
अदि सत्तार परिढतों का टुपाकमत त्यागना, ओर 
सुरत मे दिगम्बर पाशेडत, श्रीभूषण के साय 
शास्त्रं करके उसको परास्त करना 

इत्या ) 

इधर ‹ जय लिह ` वालक पनी माता के साथ अपने मामा कै 
यदा पश-श्रारामस्ति दिवस व्यतीत कर रहा हे । समस्त लोगो 
को श्रद्‌ दे रदा हे । एक रोज यद चाल्लक श्रपनी माता से कटने 
ल्ञगा ^ हे जनानि | हे मातः} अच मेँ ग्रपने पिता" कमा षि 
की तरद जन्म-मरणादि व्यपत्तियां को नाश करनं वाली दौत्ता ध्र 
हण करने की शच्छा बाला हं, भात्‌ जो सगे मेरे पिता नेल्लिया 
हि बही माम मै सना चाहता? । 

दन वाक्य को शयन करके माना कष्टने चमी“ हे बालक! तु 
अभी बहुत छोटा दे । लोदमार की तरद दषम बोक्चे वाली श्रौर 
शारीरिक सौख्य को ध्वस्त करने वाली दीप्ता भी तेरे योग्य नदीं 
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हे । हे पुत्र! तीक्ष्ण तलवार की धारपर चना सुगम है । किन्तु 
दौक्ताले करके उसको पालन करना बड़ा किन है 1 हे खुकमार | 
प्रमी तू पक मनोहर रूपवाज्ञी कन्या के साथ विवाह करकं गदस्था 
वस्था का समस्त सुख भोगल्ञे । देवांगना तुद्य सुदर्स्नीके साथ 
देवता शी तरद्‌ समस्त सुखौ का अनुभव करले ”। 





दख प्रकार माताफे यचनो को सुनता हुखा ' जयक्तह्‌ ` घालक 
चोला " हे मातः ! श्राखन्नोपकारी भीमदावीर देवने सुक्तिमागेमे 
निबद्ध वुद्धि वाले पुरुषो के किये तो गहंस्थावस्था महा पापका 
कारण दिखाया हे । अतपव सुघ्चेतोपेस्ते अगारवास की दच्छा 
नीं है । बह स्त्री भौर वद नाटक-चेरक, ` सज्जन पुरुषौ को धपे 
दायक नहीं दोतेरदै। मे समस्त परारियोमं श्दमुत समयद्‌ानको 
देने की इ्छाकरत) टं । हे शम्वे | समाधयुक्त मन चालते महाम! 
पुरुषौ के मार्गमे चरने का मेरा चिचार दै ओर उक्त मागमे संसार 
सम्बन्धी दुष्कमै-व्ापार-प्रयास।दिरूप सापातनतिपं सदा नटी हे । 
श्रतपष्र मेरी तो यदी ष्च्छा दकि तुम भी शीघ्रतया श्त्सुक मन 
हाजा । अर्थात्‌ संयम स्वीकार करनेमं मेरी सहायता कर । हन 
घाक्यौ को सुनकर श्मौर वालकः का निश्चय विच।र जानकर पक्त 
दिनि प्स धालकको साथमे करफे कोषडमद्षी ने सुरत जाने 
के लिप भरस्थान किया 1 मागे म जगद्‌ २ देवदशंन-गुरुरशोन कस्त 
हप, त्रस-स्थाचर जीवो की रक्ता करते हर यर मावचास््िको 
धारण करते हप बहुत दिन व्यतीत होने के वाद्‌ यह रोग सूरतव. 
न्द्र म जापहचे । दस समय सुरत बन्द्र मे ीविजयद्‌नसु रवर 
विराजते थे । अपने सुकुमार वयस्क वारक को साथन्लकर कोडिम 
देवो ने गुरु महराज शो विचि पूेक प्रणाम क्षिया । विनीत भावके 


(> 


हाथ श्रोड्कूर कटने लगी । मेरी यद च्छ्‌! है कि दस्र बालक के. 


~~ 
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सहित अपक पाक चरि प्रहरण करू । माप हम दोनापर श्रनु्रह 
करिये ” । देवकि दस बचनको सुनकर शौर मनोदर अकति 
युक्त षाक को देखकर गुरु मदराज अपने यतःकस्ण स र्षित 
हुए 1 हस * जयलिह › बालक कत मुल मुम युर मदाराजकी 
ष्टि बार २ र्थि पूवक पडने लगी । दस्र बालक के त्येक शरीर 
चचन भ्रोर गति इत्यादि फो शास्चोक्त रता देखकर गुर महराज 
ने साचा के यह्‌ वाहकः दस्र जगत मै रमवशाक्ली पुरूष दोगा । प 
राक्षमी श्रौर अपृ क्न्य को करने घाल दागा। 

यद्‌ बिचार करते इए अ'पने दन्ता देने फा विचार निरचय 
रका । धाद्धवगेदे प्रक वड़ा भारी सटा महोत्सव बङी घूम घाम 
सख किया ) जिसका वणन इलनल्ेलनी शी शक्तिस्ते बाहर है । दील 
के दिन श्रते प्रकारके चमूषणे से शरज्लकृत ' जयालिह ` कुमार 
हरितपर श्वारोदण होकर, शहर के छमस्तमागो मे परिथधमण फ- 
रता हुमा शौर अतुकदान को देता इश्च गुरु गहराजके पास 
दया । निवत किये हुए स्थान मै स १६१२ मित्ता ज्येष्ठ शङ्क ण- 
कादशी क्ते दिन शुम सुहत मे ' जयति कुमार › श्योर उनक्षी माता 
कोडिमदेवी को दीत्ता दीगर । गुरु मदाराजने ‹ जयासिद ' वा नाम 


॥ 


° जयत्रिमल्त * स्कखा । दीत्ता देने के अन्तर घुरीश्वरने यष चातु- 


९ 


मपल सूरत मे द किया ! ययपि धस समयम जवक्लद (जयपमल) 
स॒निकद्ीवषेक्षेथे तथापि थपरनी शुद्ध बुद्धि सिः उन्दाने व्र 


4५. न. 


स्वामी फी तरह शास्व्राध्ययन कर क्िया । श्रथौत गुरु म्रजसि 


9 


कफितनदी शास्त्र पट्‌ लिये । 


(कष्य 


पक दिन भीयिजदानसरीश्वसर ने चिचास्किया कि" यह्‌ जयावि- 


[क 


मक्त विनयादि य॒णोसे भूषित हे, तीदणवुदधे चाले, उम लच्तण 


~ ०. 


पड़ दे रतप यद मुनि दरविजवसुरिक्षे पास मे विद्र योग्यता 


चाथा प्रसरण॒ 1 २३ 


राप्त करेगा › वकल ! पदी गिचार खद्‌ करक महाराज ने जयवेमलं 
की गुजरात जानक तिये श्राज्ञा दी । विददार कर्ते हप लयविमलको उ- 
न्तमोतम लाम सुचक शकुन हप । याप जगदहः्यउपदेश्त द्‌।नको करने 
हर बहुत दिना मे गुज्ञरात जा पचे । शुजरातमं मी श्रण्दिलपुर 


4) (कन ष भ 


प.टन, कि जष्टं आीदीरविजयसू(रिजी चेराजते थे वदां गए । 





($ ० $ 


नगरमे प्रवेश करने के समय मी जयविमल्त को दहुत क्क्‌ श्रच्छ२ 
युन इए । श्र चा्यं शद सविजयसूरिजी फे पाद्‌ पकञमें नमरशार 
करने के समय वदे दषं पूरक जयविमल षे मस्तकपर भीदीरदिजय 
सूरेजी ने अपना हाथ स्थापन किय । दख लघुमुनिको देख कर 
सलयस्व मुनिमण्डल अर श्र के लोग को 1चत्ठमे श्रपूवै ्ानन्द्‌ 
उमिन्याप्तदहदो गया । सर लोग उनकी श्चोर देस्रने लगे । 'जयति- 
मनः मुनि षिनय पृद्चैक धीहौरविजयसूरिजी से विद्यायो दण 
करते दपए विचरने लगे । 
ष्धर भीविजयदानसूरिजी सुरत चन्दर्सखे विहार करते इष 
सौर प्मनेक जीवौ को प्रतियोघ फरते हुए "श्रवरपदलीः नगरी 
द्माप्‌ । यहां पर भ्रापने अपना संत समय जाना । संयमरूपी शिखर 
मे घषरजतू्य, श्रौर पप कों नाश करने बाली श्रार(धनाको किया 
रौर श्ररिदताि चार शण्णौका ध्यान करे हुप, श्रौर चार 
श्माहारा के त्याग रूप अनश्चन छो कस्ये भीविजयद्‌ानसुरीर्वरने 
सं० १६२१ वेशाख शुक्ल द्वषदशीके दिनदेव कोक को भूपित 
किया । हस स्वर्गवासी सुरीश्वरशी भाक्तिमे लीन दस नगरफे 
शीसघने गुरु पादुका की स्थापना रूप पक स्तृपसी निर्म्माण 
किया । 
श्रय तपागच्छेरूपी श्चाकाश मे दीरविजयसरि रूपी सूय का प्रकाश 
फेने लगा । सरे गच्छुका कायै मापी के शिर पर चापड्ा। 


3 


रेष विजयप्रशस्तिसार्‌ । 





पक समय म दीरविजयसूरिफो च्छा सुरिन की श्राराधना 
करने की रे, विष्ार करते ष्ुए श्राप 'डीखाः शर्म पारे जक 
घडे द्मास्तिक श्मीर ध्रमै-पिय लोग रहने ये । पस नगर मे साघु 
सुदाय को पटने का, योग वहनादि क्रियश्रौ को कराने का शरोर 
उयाख्यान त्यादिके देन का फायं ध्रीजयविमल के ऊपर नियत करके 
आीदहीरविजय सूरिजो ने जिमासिक सुरिन का ध्यान करना श्रारम्म 
किया । एकर दिन ध्यनारूढ्‌ सुरिमेत्र मे तलालोन सूरिजी को जान 
कर रूरिमचक्ा-प्मद्भुन श्रधिषठायक्र देवता सुरिकी साम्न उपर्थिन 
इवा प्रोर वोल्ञा ^ दे भगवन्‌ | आपकी पाट श्रीजयविमलगणि के 
योभ्यदे । ” श्स प्रक्षार की देव बाणी को सुन कर आराचायै बहुन 
प्रसन्न हुए । दीरविज्नयसूरि जी जब ध्यान सति मुक्त इए तच इन्दानें 
यदी विचार किया कि-जय विमल नामके श्षिष्यश्तेखर कों श्पनी 
पाट पर स्थापन करना चादिये । यदह एवेचार श्रपने साधु-साध्वी- 
अाचक-ध्ाविक्षा रूप चतुर्विध संघके समक्त सूचित कया । 
क्योकि जब तक्त मानने चालत फी सचि श्रोरशरद्धानदहो, तवतक 
'भारीसते भारी पदवीद्ोतो भी उससे कुद काये नदीं निकल सकता । 
प्रान कालम राज कलके समान नियम नदीथा करं चादे कोषे 
माने चाहे न मने, पर पददा का विशेषण नाम म अवश्यदी लगाया 
जाय गा । श्रवतो यद्‌ चाल दे कि पदचीधर श्रपने को पद्वीयोभ्य 
समञ्चता दे बसर वद लम्बे पद श्रपननाम मं क्गा दही लेगा। 
चाह कोर उसकी मनेियानमने। लसि बद्‌ करशोककी कृया 
चात होगी ? धन्य हे पक्त महास्माश्चा को क्ति जो सच्चे पदवी धर 
होने पर भी अपने को कभी अपसर सुनि" शब्दका विशेष भी 
नदीं लगाते हे । 


|» [> 


हीर विजयसुरिजी के विचार क्रा समस्त संघने सान॑द्‌ थ- 


` षौया प्रकरणा 1 २ 


ह, न 





(व 


मादन दिया । लक वाद्‌ ` डीक्ला ° नगर से आपने शिष्यमयडल के 
साय विष्टर किया! 

जयि मुनिन श्रीहीरविजयसूरिजी से स्व-पर्शास्त्र भी पने 
स्वाधीन कर लिप । इन्दौ त व्याकरण सम्बन्धी खनेर भ्रन्थ पटने के 
साय दही कान्यानुशसन-काव्यप्रकाणश-वाग्भद्धालरार-काव्यक्रपल्लता- 
छुन्द्राजुशासन इखरत्नाकर श्रादि त्रन्थौ कामी सम्या विया । न्याय 
शास्त्र म स्याद्धाद्रत्नाकर-( यद्‌ यन्य अणदिल्पुर्पारन म राजा सि- 
द्धराजै जयसिद के समक्त ' फुमुदचन्ट् ` नाम फे दिगस्-र अचय के 
साथ विवाद्‌ करके * जयवाद्‌ ' भप्त करने वाले श्रीदेवसूरि ने बनाया 
दे) नेकान्त जयपनाका-प्तनाकराव्रतारिका-प्रमाणमीमां सा न्यायावनार- 
स्याद्वादकान्निका, प्वं सम्मतितकौदि डेन न्यायम्रन्य नथा तत्वश्चितामशि- 
किरणावली प्रशस्तपादभाप्य दत्यादि अन्य शास्वौ का अभ्यास कर्द 
दिरेगज पारिडित्य को प्राप्त किया । भीटौरविजयसूरि विष्टार दरते दु 
जच स्तञमतीये पधार, तच नगग्मे रती हद पक्र "पुनी" नामक 
श्राविक्रा ने ब्ुन द्व्य क्ता व्यय करके खुन्दर रचनापूचेक श्रीजीने- 
वर भगवान्‌ की प्रतिष्टा करव।र । इस नगर कते तग ' जयविमलत ` 
कते पारेडत्य को देख करके चक्तित दोगये । ' योग्य पुरुपकी योग्यता 
पद चानन! श्चोर योग्य का योग्य सत्कार करना, यद्र भी सज्जन लोग 
ष्मपना परम धम समन्वते दं ! ' जयविमल' री योग्यताफोदेख 
करके समस्त श्रीलघने सूरिजी से प्राना की कि महाराज | वद्धविडान्‌ 
तेजस्वी जयविमलन सुनीश्वर को ^ पसिडतपद्‌ ' परद्‌ान करना अरु 
चात द्द 1 ' १४ वेद्योपदिष्रं ' इस न्यायानुमार सूरोष्वर ने अपना वि 
पवार रद्‌ किया । सकते वाद्‌ सन १६२६ मिव फााल्युन शुक्ल दशमी 
के दिन त्यागी वैरागी ओर विद्धान्‌ ' जयविमल ` सो श्राप 'परेदत' 
उपाधि सर भूपिन क्रिया । 


[) 


विजयप्रश॒स्तिसार \ 
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कु दिन के पश्चात्‌ स्तम्भतीथे स सूरीश्वर ने अपने शिप्य 
मरडल्त के सहित विदहार किया । घ्चोर विद्धार करते ्टुए अदम्मदावादं 
्रापटेचे । अद्टमदावाद्‌ के समोपवनीं अद्म्मद्‌ पुर नाम के शाखापुर 
म छ्यापने निर्विष्नसे चातुमांस समाप्त किया । पक दिन धीद्ीरविज्य- 
सूरिजी रानि मे पारसी पढ़ाकर गच्छविषयक चिता करते हुए सोगये । 
उस समय पक अधिष्ठायिक देष आकरे कने लगा ‹ हेसूरए्वर । 
दस जयधिमल परिडतको * पटटप्रदान ` करने म आपकी क्यौ अचु 
त्छुकता मालूम हाती दे ? } दे पूज्य ! यद पट्धर ध्रीमहावीर परमा- 
त्माकी पारपरेपरा मे पक ' दिवाकर › दोगा, इतने शद्‌ कह करके बद 
देव अद्य होगया । 

शसक पश्चात्‌ चाचक-उपध्याय-परिडत-गिताचं प्रमुख समस्त. 
मुनिगण ने नमूता के साथ शाचा्यं महाराज सि धाना की  देभ्रमो ! 
घ की इच्छा भीजयविमल् परिडत को ^ अध्याय › पद्‌ पर स्या- 
पन करने की है । श्नोर बद्ध इच्छु! जैसे वने शीघ्र काय मै परिणन दमैः 
चाहिये ।' देववबाणी-सघवाणी प्रोर अपना अभिप्राय यद तीनो की 
देक्यता दधानि से श्माचायै मद्ारज ने कट्टा ““ परमस्तु {\” 
तदनन्तर अद्टम्मदावाद के भीस्लघ के अत्याग्रह स, सूरिजीमदाराजने 
शहरमे प्श दिया | प्रवेश दोनि के चाद दी ' अचय › पदी के 
निमित पक मदोरखछव शीसघकी तफं से आरम्भ हुमा । इस समयमे 
हस नगर दे, नगर ठ, गरदस्य धमेप्रनि पालक, धटी ' भीमुलचन्द्र ' 
ने विचार किया क्िच्यायेपाल्ित दव्य के फल शअदत्पतिष्ठा 
करना, जिनचेत्य, जिन पूज्ञा, गुखभक्ति शरोर श्वानप्रभावना दी 
धभ्रशास्वौ म कदे प दे 1 मनएव उन फले का शक्लयनुसखार मुक 
सी प्राप्त करना योग्य दे । भने भ्ीण॒तरञ्जयतीथ मे भरी्षमदेव भ. 


(क भथ क 


गवान के प्रसाद दी ठत्तिरा मार परिचम दिशा म पक्र चत्य बनवाया 


चौथा पकर । २७ 





हे । उसी प्रकार यद अवसर भी सुच यपू दी प्राप्त श्राद्ध! एस 
लिप श्स कायम नी कुद लक्ष्मी कान्यय करके योग्य फलत पराप्त कद । 
देखा रवर पुनः नदी प्राप्त ोता हे । 

जि के मन्त.करणएमेदी पेते भाव उत्पन्नो गए, वो क्या 
नदीं कर सकता दे । इस धेष्ठीने इस समय मे दान शल्लापं खुल- 
वादी । स्वामीवात्लटय करना श्रासम किया। मेगखगीत गाने 
चाल्लौ छो वेट। दिया । वरघोड निकालने श्नारंम्म किए । कषां तक 
कटा जाय ?। शन्ानि वहत द्रव्यो को लगाकर दल मदोत्सव शी 
पपु शोमा वढ़ादौ । स प्रकार के मदोत्सव प्क संवत्‌ १६२८ 
मिती काल्युन शुकं सप्तमी के दिन शस पुहत म 'जयविमल्तः को 
श्रथम उपाध्याय पद्‌ पर स्थापन कफे तुरन्त दी " श्राचये › पद्‌ 
दिया गया । दसं नद खरिका नाम नीरीरविजय सूरीश्वरने धी. 
विजयत्तनसुरि' रला । इख "याचायः पद्वीषके समयमथोर मी 
बहुत सि मुनिरजं को पदवी मीली । जेकतेंकि ध चिमलदष 
परिष्डत को “उपध्याय' पद्‌ , पद्यप्तागर-जलब्धिक्लगर आदि फो 
'परिडत' पद्‌ यादि । दस मषहोरसलव पर उपस्थित समस्त देशौ के 
लोग को पश~-पक स्पये की प्रभावना क्षो गर, सौर याचक लोगो 
फो भी दवन्य-वखरादि से दान दिया गया । 

यह दोना गुरू शिष्य ( श्राचायं ) श्रीतपागच्डु रूपी श्चष्ठन 
्रतिमाशाली चक्र को चलाने दाते टु । ्याचायै पदवी येने 


॥ ॐ ^ 


- वाद्‌ द्ुच्छ रोज तो मापका वहां क्षि र्ना षमा । तदन्तर लेग 
को धमोप्दृश्यदेसेष्टुप विचरनेल्लगे । जित समयमे यददो 
विदान्‌ सुरि धमःपदेश कर्ते दुर विचरन लगे, उक स्मय कुना 
यौ का प्रचार यनेक स्थाना से उठ गया सोर उनको सवाथ लीला 
की माहिमा अधिन्नंशम क्म रहो गयी। 


१ ^| / 
24 = 


2 
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[र 





जिख समय मे भीदीराचजयसूरशवरजी, री वरिजयसनसूरी 
पवर फेसथमं गुजरात देशमे वेचरतेथ । उक्त समयमे पैक 
श्मभूल पूते चातदेखनमं घाद । 
लुस्पाफमतक्ता श्रषधक्ारी मेघजी नाम कापर विद्धान्‌ था, 
स्वयं शाख देखने से जिन प्र्तमाकोदख कर अपने अन्धत्व क) 
दूर करने की चन्कु थी । भीहोरविजयसूरि प्श्रतति धसं 
चातको सुन क्षरके वड़े दर्षित हुए । ओर प्ल वात को सुन फरक 
सी विजयलनसूरि इत्यदि पुनः अहम्मद्‌ावाद्‌ पधारे । भीसुरीश्वरो 
फे श्राने के चार्द्‌ 'मेघजी' षि अपने ससाद परेडतोक्‌ साथ, 
` ओ लुरिजी फे सन्मुख उपस्थित हुमा । लुपाक मनक स्याग फरक 
ीसूरश्वर क्‌ सत्पोपदेश को उसने रहण किया । सुरश्वस्ने धनं 
मेघज्ी पि" आदि क्ली च्छु स ष्नलोगा कां बड मदोत्सवकं 
रूथ नवीन शक्त्य म स्थापित किया । मेवजी छक अदि श्रौश्रा 
चायं लाथ मे शास्म्ाध्ययन.को करते हप, बडे विनयभावसत 
रटन लगे । सस लोमा को श्रौर दी श्मानद्र दोने लगा। 
कं समय फे उपरान्त सहमद्‌,वादसे विहार कर्त श्राच।ये- 
उपाध्याय-पडित् पठ मेघजी अदि समस्त मण्डर के साथमे 
विचरत दुर शओीद्यर्रैजयसू(रेजी शअणरहिलपुरः पाटन श्राप्‌ | 
आपने चातुमौख भी यहां दी किया । चतुमौख समाप्त होने 
फे याद सं-{१६२० मिती पोप छृष्ण चतुदश्ती क दिन मपने 
पारधर यीवजयस्नदूरे फो गच्छं कौ सारणा-वार्ण- 
पड्चोयणा प्रदान पअमथौत्‌ गच्छ परवयेक साघ्रषज्य कौ शानल्ञा 
(श्लुमत्ि) द । शस कायै पे उपर शसं नगर कर रागोनि वेदा मारीं 
उत्सव किया । जिल यवत्तर पर मरू-पालव-भेदपार- 
लोरप्ट्‌- कच्छ कोक श्रादि देशो स दजारा लोक पकत्रितं 





[त चीथाप्क्सयो | २६ 
हप ध । श्रीविजयल्लनसूरि गच्छ की समस्त अचुक्ञा श्रयत गच्छ 
सम्वन्धी लमस्त यधिक्तार प्राप्न करक्तश्रौर मी श्रधिक् शोमाय- 
मान हप । जिक्त समय दहीरंविजयदुग्जि न विजयलनसुरिको गच्छ 
संबन्धि अनुक्षा दौ उस्र कमय म दहीरविजयसूरिजी ने यदी शब्द्‌ 
कदे “दे महानुभाव । एस गच्छुक्ा श्राधिपलय श्रौर गच्छन्ती यलुक्ञा 
फे साथमे तरा संबन्ध दो" श्रोार्‌ अाजन्मप्येन्त गच्छुषको तराचि- 
योग कद्‌पि न हो । विजयत्तनसूरिके गच्छशी भनुक्ञा को प्राप्तं 
करनेकेवाद्‌ चारित्रक मूड वीज रूप गच्छ फो सम्पः्ठे देन प्र॑ति- 
दिनि बदृने कंगी। 





पक दिवस गच्छ का पृण प्रधन्ध निषाद करने मे कुशल भौर 
सयं धकार के वचार करनेम समथ पमे ह्िष्य (याचय) को 
देख करक भदीरषिजयसूरि ्मषन मनो मन्दिर्म विचचार करने 
लगे कि यदह विजयलछनसूरि यदि मेर पृथक्‌ विहार फरेतोा बहुत 
देश क मध्या को प्रविच्र दारनेमे साग्यश्चाली वन सक भोर उसकी 
पदवी का गौरवम वद्‌ सक्त । धस प्रकारके विचारका निस्वय 
करके श्रापन भावेजयसनेसूरि फा पृथक विहार करने षी श्रान्ता 
दौ । दस प्माह्ञारूपी माखाको रयप्नेक्ूण्टम धारण करे थावि- 
जयसेनेसूरि विचरने लगे । विचरते २ क्सि सोश ` चस्पनरःन- 
गरक्ोदन्दोने प्रप्त किया | प्सनगर म पः ' जयतः नाम 
कासषठ रदताथा। दसन चहुतद्रव्यका व्यय करफ थीवजय- 
सनसूरिके पासं स० १६३२ वेशा शुर चयोदृशी के दिन प्रतिष्टा 
करय) | 

यषां से विहार करके सूरीश्चर ' सुरतवन्द्‌र * श्राप 1 नमर के 
लोगे पश चड़ प्रचलोत्सव सिया" चातुर्मास यहां टी हिया 
सूधीप्वर कौ कोतिं चारो चोर केर गदे । यदहापर एङः ' भीनूपग्‌ 


३० चिजयप्रश्ाक्तिसार । 


नाम क। पडडिन र्ता था। उप्तक्रो सुरि महोदय की यह कीति वदु 
सह्य हु । पक दिनि पेलादी श्रा किस नगर क्षे समस्त थी. 
संघ तथा श्रीमिश्र शादि श्रनेक् भन्यमतानुयायी पडतो की समा 
म श्रीविजयसेनसूरि का ' भीभूव्रण ' परिडितं के साय शाश्वराथ 
हइश्रा । कनादी क्यादै) शेरके सामने श्गाल कषां तक जोर 
कर सकता दे? थो दी श्रदनो्ठरं मै श्रीभूपण, परिडत, सुक दो- 
गप्‌ । स्माचायें महाराज कं! विजय ६ । धीभरुपण॒ वरडत अनेक 
जेन परिडत शौर व्राह्मण परिडता फी समामे मूख की तरदर्दसी 
के पाच्चह्ुप । ्राचक घे पतं नगर क द्मर २ लोर्गो ने श्रीविज्ञय- 
शनसूरे फा अधिक सन्मान किया) 
अष स्माप सुरत वन्द्रमे अनेक्ष प्रकषारस्ेज्ञेन धर्म की विजय 
'पताक्षाष्तो फदराते हुए वहां से विडार करके पृथ्वी तलको पावन 
करते हुप पुनः गुजरात के पत्तन नगर मे पारेद्यौर चातुर्मा 
यदादौ फिया। 


प्च्वा प्रकरण । 
नै" 

८ श्रीहीरविनयसररे शरोर अक्रवरवादशाह का मागम. 

ही रविनयसूरि के उपदेश से श्र बादशाह का 
रहिस पर श्रदुराग होना ओर अपने रज्य 
म वार्ह दिन डिसा कोई न करे ईस 
भकार क्रा फरमान पत लिखना 
द्या । ) 

इस समय राजा श्रक्षवर+ जो कि बङ्ा प्रसिद्ध मोगल समूार 

होगया, र।ज्य करता था। इसको मुख्य राजधानी ' अश्रा ` नगर 
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मथी! ज्तेिन यह राजा श्चयिकतया ‹ फनपुरः ( छिकरी) मं 
रदत! थ! । राजा श्रक्षवर का राज्य चारौ दिष्याभांमन केला द्मा 
था । यदह वदी यकव्ररदेजो कि दुमा का पुज था। पक समय 
कौ वातौहे कि श्चन राजानौ दि नमन करता हूद्मा यद श्रकवर 
यादशाद धमौोघमे क! परीता करने लगा । जिससे परलोक ष्टी 
सम्पत्ति प्राप्त ह, उस प्रकार का पुण्य जिस मागमे हो उस माम 
का पराच्ता कने मे परीक्तक हा ! इतना दही नदी, किन्तु प्रसेक 
दशेन के धमे गुरभ्रोस्ति मित्लनाभी इसने ्ारम्भम किया! राजा 
सकर योद्धादि पांच दशन के धर्म गुरु ल साक्ता।त कर चुका, 
करिनतु अपने २ मतके रभिप्रायोका स्प रूपसे स्थापिन सरक्त 
श्रात्मा का प्रियमागे वतान्वाडा एन पचो द्रोनौ फे गुरश म 
सले फिस्लीफोनर्द पाया । जव राजाने फोष््मी मनोक्ञ मुनिको 
यथाथ रूपमे न्ह देखा तथ उदास दोकर चुप वैरः । 

पक दिन श्तिमेतस्रान' नामक किलती पुरुप से राजने दछन! नि 
पस जगत म मनोहर श्राति धारे, सत्यवचन को कहने वाने, मदा 
बुद्धिमान, समस्त शस्त्रके पारगा्म। ' श्रीद रविजयसूरे › नामके 
सुनीन्द्रह। सुथको तरह वष्ट भी एक प्रतिभाशाली पुरषं । धस 
प्रकर क) जव प्रशंसा सुना तव राजा ने वदृ उत्साह से पृ्ठाक्रि 
“ षह परल र्त कटां १1 "' द्यतिमेतखानने कष्टा फि मदह्‌।राज | 
घे खुरीश्वर स्र वस्त गुजरात देश मे भव्यो रोमुक्त मार्ग 
दिखार्दे दे" । दन प्रकार निष्कपट बचन सुन करके राजा वदुनदी 
भसन्न श्रा । तदनन्तर राजान भीद्ीरविजयस्‌ तेश्बर को युन्वाने षे 
लिप एक पत्र लिख कर अपने ' मेषा * नामक मनुप्यो क हाथ 
“ अकमिपुर ' म स्थित धीवस्तन नामक शाही के पास मजा) 
उन्हने जाना क भीरविजयसूरि दस समय गन्धारवन्द्र त्र ह । 


३२ परिजयप्रशास्तसार । 





पसा जान फरक उन्दी लोग। को वद भज द्विया | जवर यद्‌ लोग वदां 
पष्टुच तो उनके सुखसे राजा श्रकव्धर का बुलावा सुन कर सुनी 
श्वरादि सच कोरे परमग्रलन्न हु राजा का पत्र पदृा | सैपर दस 
फे वाद सुरश्विरने चदा जने का चिचार गिश्चय रखा) 

त्ातुमोलल पूगे दोने फे पश्चात्‌ मागैशीपं शुक सप्नमी के द्वै 
छम मुहस म श्रीसूरीष्वर ने गन्धारचन्धर सल विददार किया। 
स्थानर मै, नगरम म उल्मेत्तम महोत्सवपूनक गाजा-मदागजा- 
शेट शाष्कार सभी सते परम सन्मानित हाते हप योर जिक्नासु्रा 
फो ससारसागरसि पार उतरने का माम दिखाने हप प्रोर स्वम- 
मुदाय को ज्ञानाभ्यास राते हुए, गुजग्त, मेवाङ्-मालवा यदि 
देशो भं होकर श्रीसुनिराज श्रीफतेपुर ( सीकरी ), कि जदां अक्ष. 
व्र बादशाह रदत था, वदा पधरे। 


च 


सें-१६२६ ज्य छृष्ए त्रयोदशी के रोज प्रातःकालमे सूरीश्वर 
ने पुर भवरेश किया । ख प्रवेशो के समयम त्ोगोने बहुन 
कुकुदान एकया । भ्नलोगोकेदानामं भेडना' फे रने वाक्ते 
'सरदारांगः नामक श्रावक्षनेजोद्‌ान क्रिया वो सवस वदृ फर 
था 1 नगर परेश कै पश्चात्‌ सरप्वर्ने बिचार फिया किशर 
पिल्ले ्रकञ्वर चाद्शाद से मिलना श्रच्छुा दे । राजा फो मेलने 
छा समय निश्चय करके लेद्धान्तिन्न शिरोमणि, वाचक आ्रीविमत्त 
एष गणि अषएाचधान शनावधानादि शाक्ते धारक याचक अशान्ति 
चन्द्रगसि-पण्डित सदजलागरगशे-परिडत किहविभ्रलगणि- 
वक्तृत्व कवित्वकलाचान्‌ परेडत दहेमविजयगग-वैयाकरणन्यूडा- 
मशि परडत लासविज्ञयगणष्णे श्नोर गुरुप्रधान श्रीधनविजयगष्ले 
प्रमुखतेरहः मुनि तथा श्रीयान्िघसा-प्रीमानसिघस्ता-करयाणसा 
दि शनक श्राद्ध चमे को क्लाथमं लेकर दीरविज्यसुरीश्वर 
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ीश्रकन्वरबद्शाद की राजसभा मे पधार) ६न विद्वद्‌मरडक्लीको 
दखते इप स्यि समा हर्मि होगदै1 स्वये श्रकव्वरवादह्लाद ने चि- 
नयपूैक सामने जाकर के सुस्वागत पून के साथ श्रीदीराविजय- 
सूसैश्बर के पाददधय म नमस्कार क्षिया । इस्त स्म्य की 
शोभाको कौन बेन कर सयतादै? नमस्कार करने के समयम 
भीसुरीप्रबरने, सकलसमृद्धि को देन बाली किन्तु याघत्‌ मोल्ञकल 
को द्‌नेवारी ‹ घमेकाभः' शस प्रकार की श्राशिष देकरक राजाकोः 
खन्तुष्ट भिया + (जेनमुनि ज्लोग किखीका साद्धिष दत द तव ' धमे. 
लामेऽस्तु › यदी शब्द्‌ कदते द । ) 
श्यकच्वरवाद्‌शाद््‌ की राजसलमा मे जख सप्रयर्दारविजय्सुरि 
जी पधार श्नोर जव अक्तव्वरबादश्शाह फी मेर हरै, उक्त खमय पय। 
इयमा १ दस विषयमे जगद्गुरु काव्य रे प्रणता पक शलोक से 
कटते ह कि.- 
चगा इहा गुरूजीतिवाक्य्वतुरो हस्ते निजं तत्करं 
कृता सूरि वरान्निनाय सदनान्तवेस्रद्वाङशे । 
तावच्छी गुरवस्तु पादकमलं नारोपयन्तस्तदा । 
चस्त्रयामुपरीति भूपिपतिना पृष्ठाः करंमतद्‌ गुरो !॥ 
अकचरन पृ -"गुरूजी ! चग ताहो ?* फिर उनका हाथ 
पर्ड्‌ कर उन्डं महल के मीतर लेगया । छोर विष्ोने पर विठाना 
चादापरन्तु सू?श्षस्ते वस्त्राक्लन पर पैररखने खे हनक्रार किया) 
द पर मकर को द्माचये इुद्या । श्नोर सूरिमदोद्यसि उसने 
सका छरणं पृ जेन शास्वौ म इस तरह भिस्तरे पर चेन का 
श्ाज्ञा नदीं दै, शत्थादि वात जच श्रकपरने सुनी तव उसेश्चारभी 
शर्चयें हुमा । ५ 
कन्वरबादशाद फे नमस्कार करने के वाद्‌, रेखुञी-पाहुडी 


हे , विजयप्रशसिसार्‌ । 


घोर दानीश्रार नामके तीन पुत्र प्च स्मास श्रापद्ुप समस्तक्लागा 
ने भूमि स्पशे फस्या नमस्कार किया । समस्त क्षभाके शान्तानि 


प 


फे वाद्‌ 'मेवड्! नामके परू पुरूपने सुगीरएवर फे धाचारादि नियम 
केसे फि- निलय पकी दफे ्रादार सरना सूय की विद्यमानता 


*९ श~. 


म विचरना, याचना किप द्ुप स्थानमे निवासत करना, एकर 

दीने मै कमस फम्‌ द६उपदास्त द्मवश्य करना, श्राठ श्ठीने भूमि 
दो 

र 


पर सोर्टना, गरम पानी पीना, एकका-गादु-ादि एस्सी घादनमे 
न वेठना, इत्यादि वषत से नियम सनये । षस नियमो को 
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खनते दी लोग केरोमर्पित होगये। 

प्रिय पारक | क्या दछ्माचायं फी आचारविद्धताथी ? शा- 
सन के रक्तक, भसावशाडी शरोर चुरंधर आचये होने पर श्छ 
क्षार क्षी दथ तपस्या करना क्या श्राप्च्यजनक नीह? 
किन्तु थह फ्ना चाद्ये फि उन महारमा के अरतःक्रण॒ मै सम्पूण 
ैराग्य मरा इमा था । घह यद नदीं समद्यते थे कि श्चव मधा 
चाय टोगये है, दतो दमे दरजगद शास्त्रा करने पडगे । वादि- 
श्रौ क्ते साथ वाद्‌ विवाद करने पडगे । ल लिप जीमरके पुष्ट 
पदाथ रोज उड्ाचे । किन्तु उन महासापुरुषा म ध्स भकारः 
स्वाद कफाखेशभी नदीं था। पारक | उनल्लोगौके रोम में चैरार्य 
भरा हुद्याथ) वद ल्लोग जो उपदेश देते थे वह सच्चे भधस्तेदेते 
थेश्चोरद्सीक्तिप तो उनलोगौ का उपदेश सफल दोताथा। उन 
लोग फा ' धर्मोपदेशो जनरजञ्जनाय ` एसा क्सिद्धान्न नर्द या। 


(क्य 


साथद्दी साथ घ यह्‌ मी समद्यतेये कि यदि दम सच्च श्राचार 
म नी रंगे । यदि दम जसा उपदेश देते पेखा चतो नहीं क~ 

तो हमारी संतति केक्ते खुधरेगी १ दमा संतति पर कैखे भचा 
प्रभाव पड सकता? 


पांचवां प्रकरणा ! २९ 


सके उपरान्त राज्ञा शरोर सूरीश्वर दोना त्षमापति पकन्त 
स्थान मे विचारे करने को वेदे । इख श्रवस्थाम स्थर बुद्धे होकर 
राजा ने भीदीरविजय सूरीश्वर सते श्वर का स्वरूपः पूडा । सूरी 
श्वरमे भो वदी गेभीरताके साथ परमात्माका स्वरूप, जिस 
तरह क्लिद्धलेनदिव।कर-कल्िफाल सवेक्ञ भीदेमचन्द्रा्छये 
अभु यादि पूचाचायों ने दीन किया-दे उसके श्नु लार श्रापने भी 
कथन कदर्शर राजा को समस्चाया। इस विवेचन को ्राद्‌र पूधेक 
पुनता हुमा राज्ञा अस्यन्त तुष्टमान-प्रसन्ल- हुश्मा 1 इसके पश्चात्‌ 
राज्ञा ने अपने राञ्यमे रकल हुए जनागम, ( श्रगोरपाग-पूखसू्रा- 
छि) तथा मागवत-महाभारत-पुराण-रामायणादि जो शेवश्चाश्छं 
थे वह सब रीसूरीश्वर की दिखल्ताप । सर विनय पूचैकं कदा 
कि“ सच पुरुनके श्राप ग्रहण करिये" । इस प्रकार के वाक्य 
कट्‌ कर घट्‌ ग्रथ भूरीश्वर को भेट करने लगा ! राजाका बहुत 
प्माप्रह दोने पर भी सर्जी ने स्वीकार नदी क्रिये । तव राजाने 
ह्याग क्षयि हुए पुस्तक म भी सुनिराज् का निमेमरे देखकर शपे 
मनम षिचारा क्षि “महो | यदह सुनिमतंगज पुस्तकको मी्रहण 
न्दी करते दतो मै जो धन-काञ्चन दने क्षो विचार कशरदाह उनः 
सष पदाथो को यद कैसे ग्रहण करगे । 2 जब पुस्तक सुरीश्वरने 
नीं प्रहरक तच सच पुस्तके अलग रसवादं श्रथात्‌ राजञा खुद 
नसे सुक्त दोगया। षह सव पुस्तकं "शअक्ज्वरः वादशा स नामस 
ष्मा्राफे पक भंडारम भज दी गर। 

राजने वदृ क्षमारोह के साथ सुरीश्वर को उपाधय मे पह््वा- 
या । जवं शादीमन्दिरि से धिदा होकर सुनीपुद्धव राजद्वार प्रतो. 
लीमं होते हुए चलने लगे, उस समय की शोमाको देख षरके 
भोस्तक् लोग मनम कहन लगे, कया श्राज्न महावीर जन्म राश 








विजयव्रह्यास्पत्तार । 


भम ११.१११ १ १ १ ष ण 





ख "भस्म नाम्ना दुभ्रद उनरादै?। दस्र समयम राजाने अनेक 
याचको छो वान दिये । श्रौर गीन~-वादित्र की भी सोपा 
नही गक्खीं। 

कु फन ' फतेपुर ? मदा रह्‌ शरक वदास विहारकरसू 
राश्वर द्यागर। पधार । घ्रागरा वादृश्ाद फी राञ्यधरानो थी ।चा- 
तमस श्मापनेश्यात्रेमदी फिया | सक्तवर शादशाहन द्रपनी समा 
मदन शष्पं मे चूरीए्वर क्ती प्रशसा कीक “ श्मेक््तव्य स्प 
क्रियषमे श्रौर सत्य मापण करनेम सर्पर पमे क्रिसलो छ्रन्य मुन 
को मेने गाज तक्ष नरह देव्या" श्रन्निम रदे एप गुरु महाराजं 
षी प्रट्भुन मद्दिमा फो सुन फर गजा छतीव द्र्पिन हुश्रा 1 उ- 
सने पयुषणा पर्चं पे दिस्त म अपने राञ्यम इग्गी पिरचाक्र यदं 
च्माज्ञा प्रचारित क्यादीकि प्रजाता फो)द्‌ मनुष्य जीव रहिसखान 
कर । 

चातुर्मा समाप्तं होनेपर कुश्षाचसे देशम परारक्नर श्शोयपुर' 
लगरमे धासूरिजी नेमीश्वर हौ यात्रा फरन शो चले । याचा करके 


1, 


पुनः त्ागरे म पधारे। यहां प्र श्रापने श्रौ चितानरिपाश्वनाथं 
की प्रतिष्ठा की । तद्‌न्तर यदा स चिदार फरक पुनः फतपुर ( सि- 
करी ) पधारे 1 जदां क्वि शरक वर चादशादह रहता या । 

गुरू मदाराज्ञ का शपने नगर मं यागमन स्युन रूर्के वादशा 


छ्रकवर बद्ध! हर्षित इुश्चा सोर उरूने भिलनेकी अभिलाष) श्रगं 
की । सुरोश्वर भ पुन राजाको धमोपदेश देने को उत्क हुए । 
जब राजान सुरीश्वर को वुलाने कते लिये अदंमी सेज गय सामान्यं 


\ क ५ प 


~ _ ५ [भ 
सुष्नेय। को उपाथयमे दही रख करकं केवल सात विद्धानो फो सायं 
मे क्र सुनिराज राज्ञ द्रवार सै पधारे। दस समय सुरीश्वर ने 


क 


ड श्रस्म्नदोकर रजाको उपृदेश दिया । दस्र उपद्श का! यर्दा 


` पांचवा प्रकर्या 1 ७ 


[ब ससज जजन ्त्तदस्छदेद्धं ब ब 








= 
, तक प्रभाव पडू किः-राजनि श्रपने राज्यम बार्ह दिन तक (ञ्ज 


घण वदी १० ले भाद खुदी ६ तक ) समस्त जीवौ फो ससयदान 
"देने क्षा फरमान पत्र किख दिया भ्रौर दस फरमान पञ्च का प्रचार 
मप्रते कमे चारियौसे सारे राज्यम करा दिया) 
मकचर के इस फरमान क! अचुनाद्‌ माज्लकन सर्हव ने श्रपनीं 
पुस्तक भ दिया दै! दम ज्यो क! व्यो प्रकाशित करते दैः 
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६सफे उपरात्त सूरीश्वर के उपदेशसि कारागार सकेदी लोगं 


[२ क 


को छोड द्या । तथा टद्‌ पञ्जर से पत्ती समूहा कोभीलो 
परैया । राजा ने सुरीश्वर के सामने यह भी का फि दल मभूमि 
जष्ां तक मेरा ्माधिपल्य हे घदांतकष षो पुरूष मीन मकरादि ज- 
लचर भाणियौ कोभी न्दी मारेगा । यह कहकर राजा ने 
^ सीकरी › के पास ‹ इौचर › नापक्रा क्षरोबर ज्ञो फि तीन योजन 
प्रमाण काया, चद्‌ फस्चाया 1 दस स्रोचर सरा को बहुत 


दव्य की भ्रामदनी रोती थी | 


[7 


८ ,भ 


छटा प्रकरणा | ३९६ 


व 

उपयुक्त वारह दिनके स्लिघाय ! नवरोज का दित `^ रविवार 
का दिन ` ' फरवरदिन मटिनेफे पषित्ते अठारह हेन ' ' प्मषीजः 
महिना सारा › पत्यादि दिनाम भी को्दहिखान करे, पेखा फर 
मान पन्न द्मपने रठ्प प्रचार कियाथा। स्या दइस समयम राजा 
ने श्रीहीरवेजयसूरिजी को ' जगद्गुर ' पसीउपाधिदी यी । यद 
खव चात प्रन्थान्तरो सेज्ञात दाते, 

हस प्रकार बहुतसति फार्योको कराते हए श्रीदूरीष्वरने ष 

५५ 


स्नाल का चातुमीसख फनेपुरमे द क्षया । यदांपर चातुमोल क्न 
र भ 4) [१ (क € 
से बाद्शा€को मी बहुन कुड लाम की प्राण्ति ह । 








ह 
हडव्‌। प्रण । 
------६ श¶ु-- = 
( विजयसनसूरि ब उनके शिष्यका खरतश्गच्छ 
बलि स चाद्लाच, सरतरगच्छ बालाक पर 
जय हाना अर रजा खानखान से विजय 
सनसूरिश्गे युलाकात--इत्याई ) 

दध्र पुस्यपाद्‌ श्रीत्रिजयसन सुगीश्वरजी रमर कीतर ध्रामा- 
लग्रम विचरते हुए, दो चातुमोसर गन्यन्े करके तृतीय चातुमोस 
पश्नमे करनेकीष्च्छास सं-देछर कवषेमे पुनःपत्तनःनगरमे 
माप । यटा ने के वाद्‌ घाचङ धर््रलागर ङे वनाए हप ८ प्रजशन्‌ 
परीप्ता ” मे खदरगच्छु दात्त ते सुरीश्वर का शवास्त्राध दुरा 1 यह 
धचाद्‌ लगातार चादहराजतरश्रजाका सभमामदतिारहा  श्रन्तम 
चोदय दिनि सूर्थिखलर भरीविजयसनस्‌,रे का जय श्चौर खरतर गच्छ 
के आचये का पराजय ह्या । लरतरगच्छ वाले बड़ रष रोगप | 


1. विजयप्रशास्तिसार । 





इस शास्वाथम सरतरगच्छ बालां की जब दा्न न गली व्वश्च- 
हमदादाद जाक्रर के कल्याणराज सामक पङ्‌ चुपाधक्तारी काद्या 
धय लेकर खरतर गच्छ षाक्तौ ने भौविजयसनसूरि के प्क शिष्यक 
साथमे वड़ा भारी दिवाद्‌ उरटया! यह्‌ बिवाद्‌ भी "खान खान 
नामक महारलजेन्द्रकी सभाम सामन्तादिक राजलोक तथा नशर 
दे वड र लोग के सामनेष्ुद्या । दख विबादम भी अनेक शास्त 
मे रवण, बुद्धिमान भौर तेजस्वी शिष्य ने कटयाणराज का श्मौर 
श्रोषि मतके मजुयायौ सघ का चिथ्रम दुर करदिया । एस प्रकार 
जय को प्राप्व करते वाले मुनि का घडा सत्सार क्ियाभर बडा 
जयधनिके साय सव शस्त्र धूम घाम सर भपन स्थान पर लाप 
गप । जेस जरम तेलका चिदु फेल जाता ह, उसी तरद यह्‌ जय 
ध्वनि चारो श्चोर फल गरे) रवि के उद्यतस्त कोक पत्ती ताश्रा- 
नेदिक्त दाता दै । किन्तु उलक्को ता श्प्रीति ही दाता है! एवं 
राल्या इस जेन शासन कौ उन्नति स तपगच्छीय श्रीक्घकोतो 
वडा श्चानेद्‌ इुश्रा किन्तु अन्य ङुर्तःयियाको बडा दादर कष 
्टुश्रा । स्त जय ध्वनिने जब हमारे भीविज्यसनसूरीश्वरके करोमे 
ध्वा किया, तव दस सुरोसवर का श्चन्तःफरण यदहो प्रसन्न हुषा । 
मापने शीघ्र प्हमदावाद्‌ शाने का विचार किया शरोर परत्तननगर 
ख चिद्‌।र करके लोगा को उपदेश दने हुए श्माप थड्दीदिनाम 
हमदाच।द्‌ पार । 

श्पके द्मागंमन से नगरके समस्त लोग बानदधित दुषएट। लागा 
ने शर के सम्पण मागे म श्रच्छी २ सजावट कौ । द्मे धूमधाम 
के साथ सुरीश्वर का प्रवेशं र्छव श्रिया । इस प्रवेशोत्छव म॑ रजा 
ने भी हाथी, घोड़े, रथ आदि वहुत्तसी खामन्री सामिल कोख 
जभूतपूवरे चर्योटेके साध भीविजयक्तेनसूर्वर ने गर केस. 
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मस्त छागो को दशेन देत हुप उपाधथको यक्तद्धन किया! भद्ध 
घमै की स्त्रियौ ने सुवणे को चौक्तियो पर दौरा माशिक, मोती द्र 
स्यार क साथीप श्रौर नद्‌ावनै चन'रक्तररे बड़ी धद्धा स सूरीश्वर 
छी पूजा शी । श्राद्ध च्म ने गतु द्वव्य फान्धय करके ज्ञान पूजा 
प्रभावना श्त्यादि करिए | ओरीसंघ मं स्वामी वाटसट्य दोने लगे । सूरी. 
ए्वर की धमेदेशना स जारो लोग कमेक्तय करन लगे भर सुरी- 
श्वंरके प्रतापसति इनकी कीतिं मी चारो योर फेटगदे। 

दस कीतिं को सुन कर श्रीख(नखान राजा ्रल्यन्त प्रसन्न ह्या 
छमोर धीसूरीश्वरमहाराज के दशन करने दी उखकी भरव च्छा इर । 
उसने मादर स्कार के साथ अपने सेवकौ को मेज कर सुरीश्वर कों 
राजखमभा मे बुलाये । सूरी्बर भ! अपने विद्धान्‌ शेष्या को साय 
लेकर समा मे पधार ! वदां जाकर सूरिजीने समयोचित भीसवह्नमा- 
पित धमेप्रकाश क्िया। हस धमोपद्ेश को सुनते द सारी सभा प्रसप्न 
होगर । शरोर धमोपदेश को सुनकर राजा को यदी कना पड़ा कि 
५ इख कल्तियुग मे यदि कोरे धम मागे प्रशस्यद्ेतो यदा मागैहेजो 
भीखरीररजीने काश किया दे | रजाक्त मुखार्विद्स्ति सप्रकार 
के घचन निकलने से धरीसूरीषर की महिमा की को$ सीमा ही नरी । 
राजा के श्रत्याग्रह स सुरीश्वर ने हस सालका चातुमीस स राजनगर 
मष्ट किया 1 {ससर राजा के मनम बह्ुत्त द्धी गौरव उत्पन्न इदमा । 
^ 


1 


र विजयप्रशास्तिसार 1 





छातवों प्रकरण । 


~ - 4६ "धु दो जि | 


८ श्रीविजयदेव्रसूरि का जन्प, दीक्षा, विजयनसूरि की 
कीहूरं पतिष्ये तथा हीरविजयसूरि रीर विजयसेन 
सूरि का समागम ।) 

राजदेश नामक्‌ देशके भूषण समान * इततादुगे ? ( इडर ) नामकी 
नगरी मे एक ° स्थिरा ' नासका भष्ठो रह्‌ताथा । प्सशष्ठौकी पक 
“सपाह नामी भायौ थी जे वडा सुरता प्व पतिन्त थी ( सप्र 
तिप्राणा अल्ला के गै से स० १६२४मिती पोषश्यक्ला चयोदशी क्रे दिन 
पक प्तिमाशाल्ली चयोर उत्तमगुख सम्पन्न वाल्क का जन्म इद्या । मातत 
पिता बड़े समारेद्‌ के साथ दल वाल्क का नाम ' वाख? रकखा। 
बालक क्रमशः चाल्लपन को त्याग करके जब बड़ा द्ु्ा तव पक दिनि 
उसके पिता का अनशवादि करके छसमाधिपूवैक दे हान्त होगया । 

पिता के देहान्त द्ोजने के वाद शस वैराग्यवान्‌ वाल्क ने पनी 
माता स्ते कदाः- मे शिवदुख को देनेवाली दत्ता को ग्रहण करने की 
उत्कट च्छा रखता हं, शतप श्प सञ्च प्राज्न दीजिए । ” पुत्रके 
श्छ टटृता के वचना को सुन करके मातान यद्‌ कद्ध कि “' देनन्दन ! 
मनै भी तरे साथमे वदी मो्तसुख को देनेवाली दीक्ता अण कर भी । 
अपने को अनुमति देने के साय स्वयं माता का दीच्ता्तिनका विचार 
सछनकर पुज ओर भी अधिक अनब्दित ट्म! माता ने यदहीषि 
चचार किजञसेरलजो होता हे वह सुवरेके सायदीमे शोभा को 
धारण कर सकता हे । चैते यद्ध मेरा पुत्र भी जव गुरू कीसेवामे 
रटेग। तव द्धी योम्यना को प्राप्न करेगा „ बस ! यदी विचार का मि. 
ष्चय करके माता अपने पुत्र के साय इलादुगै (डर) से चल्ञकर 
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स 
श्रहमदावाद्‌ को गर जदा कि भीविजयसेनसूरि विराजते थे । इस पु 
्ी " सौम्याक्ृक्ते ' नोर विस्ती!शएत्तेयन अदि उत्तम चिन्द को देल 
क्र सूरीश्वर ने मन म विचार किया कि यद वाल्क भविष्य म समस्त 
संघ को सतोष करने वाल्ला होगा । जच सूरीदवर ने यदह भौ खना क्रि 
माता कै साथ मे यद्‌ वालक भी दीनता लन वाल्ला हे, तद तो कना ` 
री क्या था १ सारे सघ मे अ्आनन्दर फेल्लगया । इसके बाद सूरीश्वर ने 
श्युभपुहते म स-१६७द मिती माघ शुक्ल दशमी के दिन माता चर 
पुत्र दोना को दीक्ता दी । सुरीश्वर ने श्स दीक्तित सुनिका नाम ' विदय 
विजय › रक्खा। 
पाठक इस वातका विचार कर्‌ सकते हं ऊ श्स नवव के वा 
लक के अन्वः करण मे दीन्ता लेन का विचार दोना मोर माता का, 
प्राज्ञा देना केसी अ।श्चयै की वात ह १ कया यद वाते क्िवाय पू 
जन्म के संस्कार के हो सकती है ? कभी नद १ 
छोरी दी वस्था म सुनि विद्या विजयने निष्कपट द्टोकर, वड 

विनय पृयैक गुर मद्दाराज सर दिद्याभ्यास कर लिया । दीच्ता दो जने 
के वाद्‌ यदा पर एक ^ श्नाहवदे › नाम की-धाविका सटती थी । उल 
के घरमे फालुन शुक्ल पकादशी 2, रोज सुरीश्वर ने जिनविव की प- 
तिष्ठा की। दस समय मे गन्धारवन्द्र सि " इन्द्रजी नामके शेर 
श्राचाये को चन्दना करने को श्रये थ । इन्टने सूरेजीसे विनति 
की कि भ्ीमदावीरस्वामी की प्रतिष्ठा करवः करके मै ्रपने जन्म 
को सफर करना चाहता हं । श्नतण्व श्राप अपने चरण कमसु 
गन्ध।र अन्दर को पडिष्र करिप ` | इस रिर्नति कोस्वकिार करके 
भमहमद!वाद्‌ से बिष्ार करक भविजयसेनसुःरे गन्धारबन्दर म 
पारे 1 यहां पर पधार करके समापने दो प्रनिष्ठापं फी । पक्त संर 
, १६७२ मिती ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन ' श्द्रजो ' शेड केधररे 


८४ विजयप्रश्तिश्चार । 


ग 1 
महावीर स्वाम की श्रौर दुसरी ज्येष्ठ ष्ण एकादशी के देनं 
° धना › नामी धाविकाकं मन्दिरमे । सुरीग्वर ने चातुमस 
स्तम्भं तदी मै क्िया। 

घ्व दधर आीहीरविजयसुरीदवर ने अयुक्छम सि श्रा्ना फनेपुर- 
्रमिरामावाद्‌ अ्मौरश्यान्रा हसतरहद चार चातुमौल करके इधर 
मसु दृशशा पविन्न फसते इप 'फल्लोधी' तीथे की याजः करकेश्री 
नाषपुरमं पधारे । यर व दी चातुमख किया । चातुर्मास समापन 
दोन फे वाद्‌ शीदुरीश्वरने शुजरात ज्ञाने का विच्तार क्षिया । जब 
गुजरात म विचरते हु छीविज्ञयलेनसुरिजी ने यह बात सुनी कि 
गुरु वथ गुजरात पधारते है,तव वह अत्यन्त खुश प पयोर गुरु बयं 
षे सामने जाने को प्रस्तुत हुए । ्रीविजयसनसूरि शमादि मुनीश्वरं 
न "शिरोदा' दयाक्ररफे छरीदीराविजय सूरिजी के दशन करके पनी 
प्रास्मा कफो कृताथ क्षिया । क्िरोदी मे यदह दोन) धुरंधर आचाय क 
पधारनेसे लगौ को चहुतदी लाभ ईश्रा । कुलु फाल शिरो में 
गुरु घय॑की सवामरद् करके चाद शुरश्रल्ला रूप माला को कर 
म धार्स॒ करते श्ीविजयसनसूरीश्वरने ्िरोददीसे विद्धाः किया। 
प्मोर पृथ्योन्ल वो पादन कर्ने ष्प्‌ आप वजीद्माराजी नामक भद्ध 
दो वद धर्दत्‌ प्रतिष्ठा सरनेके लिये स्तम्भतीथै पधारे। 

गन्धार चन्द्र य "आदद नामक ेषठोक्ते कुलम ववजीश्चा 
तथा राजीश्याः नामक दहा भाह बड़ धमीला रदतेये ¦ वह दन 
ममी घन्घु गन्शार चन्द्र सि सभात गये | एक द्वस दैव्रसात्‌ 
षन दोनो भाश्च ने लंमातम श्चा करके देव भाक्त--गुर 
भाक्ते-स्वामि वार्सरय~-तथा जन्य प्रक्षारके द्‌न करके चदुत द्रव्यका 
व्यय किया } यदह पर एन लोगे पेस्ते उत्तमोत्तम कायै क्षियिकि 
जिससे ध्न दोना कीत्तिं देश देशान्तरे म कैल गर। 


` सात्तवा प्रकरणा । ९ 


जिसका क्षविस्नर घकशषीन करना लेखनी कौ शाते से बाहर हि। 
सके श्मनन्तर राजा श्रकबरवादश्ाह की राज समामे भौर फररग 
्ञ राला की राजसभा भरे मी इनके गुखगान रोने लगे । इन दोना 

दाजुभावौ ने घमै-अथै-काम ६न तीनो पुरुषा को अपने भ्ा- 
धीन कर लिया। 


पक योज्ञ निप्पाप-निरकपट स्वभाव शुक्त यदह दोनो भां मा 
प्च भर विचचार करने लग कि-अपने द्ून्यस्ति देवगुरुं रपा सख 
सय करु काय हुए 1 द्यवे जिन भवनमे जिन ्विवक्ी प्रतिष्ठा करानी 
च्चा हिषे । फर्यौकि जिन अवन मै जिनप्रतिपा को स्थापन क्रनिसते 
जो फक्त उपघ्न होता दहै उल पुरयरूपी पुष्प स्र मुक्ति का सुखं 
मिलता हे । यष विचार करके जिनयिव की प्रतिष्ठा कण्ने क्‌ क्लिये 
पक घष्े भारी उत्सव मौर वदुः धूमधाम के साथ सं० १६४५ मिति 
प्येष्ठ शुक्ल दादश के दिन उकम सुहते म श्रीविजनसेनसुर) श्वर फे 
हाथ से अीचिन्ताम्णि पाश्वनाथतथ। श्रोमहार्वार स्वामी की 
प्रतिष्ठ रवार । सप्तफणि्धर इस चितामणि पाश्वनाथक्षी प्रतिमां 
४१ प्॑गुल शी रक्ली । इख प्रतिमा का चमत्कार चारो श्मोर फेलने 
खगा कया क प्रत्यक पुरुष की मनोकामना ल प्रतिमा के प्रभाव 
सत पुरी होत! थो । इसके पश्चात्‌ यहां पर न दोनो मदानुभाचौने 
पक पाश्वनाथ प्रमुका मंदिर मी यनवाया | इस मंदरे बारह 
स्तम, छुद्र श्रोर सास देवकुल्तिका स्थायित्तकी गर । इस मदिर मै 
सथ मिला करके २५ जिन षिच स्थापन रर वाये । सवस बट्‌ करः 
घतते यहद्टुरकि प्ल भद्रम चदृने-उतरने की २५तो शि. 
दभा रखवार्‌ था ! मूर प्रतिदारमे स्क याजु मै ३७ भगुक्ल 
प्रमाण वाली भीयादीश्वर भगवानकी पत्तिमा श्रौर दुलरी बालु म 
रेरेअगुल अमर वाली । भीमदावीर स्वामी को प्रतिमा विराजमान 


४६ विजयप्रशस्तिसार । 
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छी मर्‌ एल प्रकार दस मनो्र-सप्य मदिर मं भीजिनभ्व्यकी 
चिजयं सेनसूरीर्वरने प्रतिष्ठा की । 





आडढ्वां प्रफरण । 


१०४ 








( श्कष्र बादशाह क्ष भ्ीशतरंनयतीय करमोचन 
पूवक फरमान पत्र देना । ्रीषेनयततेनसूरि को 
बुलाना । श्रीषिजयसेनसूरि का लाहौर भति 
गपनमागे्े श्रनेक राजाश्रोसे सम्पानित 
हाना शरीर छखशांति से लादोर 
पहुंचना । इत्यारि ) 
रब भीविजयसेनसुरे गन्धार बन्दर से विद्र करके श्रपने 
श्युरू श्रीह)रविजयसुरि जी के पासश्चाप। इन दोनो द्मचयोने 
ल० १६४६९ की साक्त का चातुमासख राजधन्यपुर ( राधनपुर) म 
ग्या । यदाप्र पक दिन भीददरविज्ञयसूरि जी के पसर लादोरसे 
शकशयर घादशाह्‌ का पन्न प्राया । उस्म उन्ट ने यह लिख मजा 
के:-“* सवस दस तीथ का कर मेरे रञ्यमे कोष नदी लेगा) प्स 
अकार का मेने निश्चय किय हे । यव आपका पित्र शक्घुजयतीथ 
अ।पको कर मोचन पूवेक येनेमे श्रातादहे 2 । स तरद लिखकर 
साथष्टी साथ यहर्मा राजाने लिला के-' आप मरे ऊपरङपा 
करः पने पट्धर शो यापर मेजिये । क्योकि जघ जैने पिले 
पके द्‌शोन किप तवस्मै पुरयं प्ते पवि दाहः । अवे भाप 


~ भ, 3१ 


छृपा-करफे धरपमा कोर विद्धान्‌ शिष्य मेरे पास मेजिये ” धस पत्र 


॥ (किः 


को पद्कर वदु विखार पूरक मापते भीविजयज्ेनसूरिजी सख का 


` श्राठवां प्रकरणा । "दे७ 
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ब्र “ हस्दच्ात्मन्‌ 1 भौीश्मकवर षादशाह फो मिलने के 


तिथित्‌ शा । श्ल राल्ाकी भूमिम स्थिति कोैठति इए दम 
गोगो शो उनकी श्चाज्ञा शुम फली देने चाली है । ”” इस दचनो 
 सुननेदी भीविजयसेनसूरि ने कदा ‹ जेसी पूज्य फी श्राज्ञा | | 
बस | आपने ध्कबर बादशाह फे पाख ज्ञाने फा विचार निश्चय 
किया । ओर सं० १६४६ मागेशिषे शक्ल दृतीया को शुम मुहते भ 
भाटी सविज्ञयसरि जी फो नमस्कार फरकते समापने ऊामपुर (लादोर) 
के प्रति प्राणं भी छया । 

मागे मे चलते हुए पदिल्ते आप पतन ( पारण ) पधारे ¦ यषां 
पर भावक लोग ने वड़। उत्सव किया  यहांकेख्दमदिरकेद्‌ः 
शेन करके क्रमश्च ःदेलवाडा श्राद्ध तीथों की यात्रा करते हुए “शि. 
वपुरी' पधारे । यहां पर “ खुरघ्ाण ` नामक राजा रदता था । सु 
रीश्वर का श्चागमन सुनकर राज्ञा ने अपनी शशिरोष्रीः नगरी वहत 
ही शोभित षी । मोर षष्टी भक्तिके साथ दो कोश तक श्रगमानी 
करने गया । राजा ने सुरोश्वर का टे सतकार फे साथ पुर प्रवेश 
करवाया । यहां पर छु दिन स्थिरता करफे सूरि जी धागे वहे । 
मशः दिचस्ते ए ओर सव्य जीवौ को उपदेश देते हुए ‹ भीना- 
रदपुरी › ( जोफि ्यपनी जन्म भूमि थी) मै पकारे 1 चादेजेसेम- 
प्य हो शरोर चादे जेखा जन्म भूमि चाराव्राम हो, जन्म भूम्ने 
जाने से सको मनद्‌ दोता हे । क्योकि" जननीं जन्मभूमिश्च स्वगौ 
दपि गशयसली' यदह लोोक्ति संघ्ठारमे प्रचलित दै । दरिनी को 
मी यष श्रने से चटत मानद इद्या । यद्दापर खूर्जीने पू्ावस्था 
के सम्बन्धि समुर धाग्रहसे कुकु खमय निवास क्षिपा | यदां 
के लोगो ने वषत द्भ्य खर्चा करके सूरिजी के उपदेश स्ते शासन 
की प्रमाषना एी 1 वट ष पिदर करके प्राप मेदिनीपुर (मेटत्रा) 


[न्व [ ह| 





४८ विजयप्रशास्तिसार । 


पारे । यदा दे ससाने भी सरिज फा वदा सत्कार किया । यहां 
स वेरट नगर-प्राहेम गर सावि नगरे म होते दुष शरोर घमौप- 
देश देते हप ्लादौरल्ञे द कोश दुर“ लुश्ियाना ` म पधार 1 यद्‌ 
समाचार लाहौर अँ प्रसिद्ध ्ोगया पि धीविजयसेनसूरिजी नोधि- 
दाना पश्ठारे है, तव शीश्चकवर वादश्शषह फे भेचियो का दयधिपति 
"सखः ष्ठा भाई 'फयजी' (जोक दश्दजार छनाक सेनाधिपति था) 
व्च ओर श्रनेक लोगे गुर मदाराज फे दशन फरने को वापर ज 
पहंचे । यदांपरः समस्त लोग के सामने एयजी-हेनःधिपति फे 
घ्ाग्रहसे गुर मदराज फ श्षिष्य शनन्दिकिजय नाम फे मुनिने 
्ष्टावध्ानं साधनं किप । इस चमत्कार पतो देख फरफे खव लय 
चकित दोगएट । इख चमार सि चमल्छव दोता एप्रा शेख का 
भाग फयज्ञी घक्षवर बादशाह के सायने जाफ्तर एहने लगा ५ दे 
वाजेश्वर ! धीर्दीरवेजयदूरि लासपुर मे पधारते दं । अव योङ 
ट्र यह सूरिजी मी णौ के ए मात्र भरडारद हँ एनरु शि- 
ष्यसी वषड २ कलाश्च फो जनने बले दै | एन मदात्मा्ौमन- 
न्दिबिजय नामके छनि अदसु दहै। 





इख प्रकार फी तासीर ष्ठो सुनतेदी राजा घुनिजी क्ते दशेन क 
रने फो उत्सुक इका । सुरीश्वर ने अपनी श्िष्यमर्डली के साथ 
साते इट ' पञ्चपोशी ` चनो पराप्त दिया । जहां पी राजाक्रा 
मल धा । यद्धं पिले परिडित खुरलद्रगणशेके सिष्य भीमायुचन्द् 
नाम्रफे उपाध्यायको छीदीरदिजयष्दुरिने राजते साधम धये गोटी 
पते लिये देटाथा । दख पञ्चश्ोश्ची चनम भादुचन्द्र्‌ उपाध्याय सामने 
साप ॥ राजने अपने नगर निचाक्ियो के लाय हाथी, घोडे, पयदक्त 
` प्मादि सेना श्नोर सपने मंत्री वैको भी मेजर खुरश्वरफा वडुतं 
५ र क्षिया द्र धूम्रम्‌ फे लाथ सूरिजीने लदौर शर्क पाक्त 


1 
प 


श्राठवा प्रकरणा । ८६ 


एवककक यििि 


स 
पक पौ नामक शाखापुर मे निवासत क्षिया । इसके परचात्‌ श्र्टा 
धानी को देखने की श्च्छास्ते याजने सुरीश्वर के शिष्यौको 
अपनी पास बुल्लाप 1 शुर मक्षाराज कौ अआक्ञालुखार अानान्दचज- 
यदे ल्घु रजा की राजक्रमा म गये । इल समस भीनन्दाचिज्ञय 
मुने द्माश्चयेक्षरा--धद्मुन ष्टावधान को साधन कय । इस 
चमरकारी चिद्या को दख करके सय रोग सृक्तकण्ठस्त प्रशसा 


करन लगे, यदां तक कि स्वयं बादशाह भा अपन मुख कान 
शक क्षक्रा। 


इसके षाद्‌ ज्येष्ठ श॒कक्न द्वादशी के दिन राजा ने बहे उत्सव फे 
साथ भोसुरीश्वर फो नगर भवेश करवाया । राज्ञाने दमार सुरो 
दवरो ' प्मप्रजक्षफजल › नामक प्रसिद्ध नियोगी के मकान 
त्िवास करवाया । इसके बाद्‌ राजा ने भीसूरौश्वर का ्मपनी वै- 
ठक मै युल्लाने ङे क्तिये अ्रपने मेधया को मजा 1 सुरीश्वर अपना 
गौरव श्रौर धर्म का गोरव समञ्च करके राजाके मकनमे पधारे। 
रानाने वदी नघ्रताके साथ भ्रीसूरिजीसि पृछा“ हे गुरवः 
छ्मापक्े शरीर मै सोर ्रापकषे शिष्य मणडल मे शच्छी तरह कशल 
मेगल सुष् श्त दे? दे महाराज) शीदीरविजयपुरि जी कोन 
देशमे कौन नगरमे बियमानदहे। तरे मी खख शान्तिसे जगत्‌ 
का उद्धार करनेन क्यिव्द्धदं? वे महासा जी वतेमान कौनर्‌ 
काप म प्रत टि? रुपाकर सुच सथ दाल सुनाध्ये। 

शदन्तर सूरिज्ी ने वदे मधुर स्वरसे शहा;-दे राजद | रापक्त 
अनुभाव से भूवलयमे रदभे हप हम्‌ सथ प्रकारसि छख शान्ति 
प्रप्त दहै। हे महानुभाव 1 दस्त जगतमं मापके शासनकानक्मे स. 
मस्त प्रकार ङ्के मय नष्ट हषः हं । अतपव भ्रापके पभाव से सयक) 
शान्ति पराप्त हे । सुरि पुडधत, गुखतरय भीदीरविजयस्‌ु संश्वर जी च. 
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समान लमय मै गुज्ञरत देश मै विराजते हैँ । बे दयालु महाराज 
कषान-ध्यान-तप-जप घौर समाधि च परमेश्वर फी उपासना 
करत हँ । हे रजेदवर { आपकी मस्त धशमञ्याध्यो के उपर 
प्रियद्ष्टिको देलक्षर तथा पका खमस्त स्थन म श्राधिपद्य 
ज्ानफर आीद्ीरबिजयसूरि जौ महाराज ने अपक्तो श्वमेकभ' रूप 
प्राश्चिष दई) है । हे भूपाल्त ! सकल धमे की माता +इ्या ' है । स- 
मस्त पुरो तै सुनिश्रौ क मन्म करणादौ यी हे । अतयव ' 
समस्व धर्माचर्एम (द्याः काटी भ्रधान्य दे । हे राजन्‌ | इस 
प्रकार षी र्पा-द्‌था ने वतमान समय म समस्त जगत्‌ कों व्याप्त 
किया दे । हे भूप ! यद ्रापपी वहु व्यापक * दया स्ते “ गुर्व्यै 
वहुत प्रलन्न है । वे गुरुवयै जी स्वये भी द्याफे भर्डार ह । था- 
पकी दया उनको अमिलवित है । जिस प्रकार धमे का सूल द्या हे 
उसी प्रकार द्याक्ते मुल आपदं । ज्ञापका रेखा महत्व बिच।रफर 
सूरीश्वर जौ स्मापके कदयाणाभिलषी है अर्थौत्‌ भ्रापके पेसे 
धमौत्मा राजा का कद्याण॒ हो यदी हमारे गुरुवे की मनोः 
कामनादे। 

इन यखनौ फो सुनती ददै साशं ससा अतीव दर्वित दोगई। 
प्र सव श्रपने श्रतःषरण म यदी विचार क्षरने लो कियो 1 
दख चतुर पुरुप का फेखा वचन चातुथ हे १1 

स्फ पश्चात्‌ राजाने का कि-' दे सुरीश्वर ! श्राज्ञ की सभा 
की यदष्च्छा दे क्रि-श्रीनन्दिविजय सुनीश्वर पदिले दिखाए हप 
््टावधान को साधन करे, तो बहुत अच्छी बात है › । सूरिजी 
ने शीघ्र अपने शिष्य फो राज्ञा ती 1 नन्दिधिजय सुनिने चष्ठवधान 
सधन कयि । इख चमत्कार विद्या स सारी सभा भौर राजा 
भरलन्न द्येगप । भ्रौर सम्पूरौ समा के सामने इस सुनि वरको 'खु- 





(1 


नवां घरकरया 1 < 


~ 
शफहम › शम्दका विशेषण्‌ देकर उनको अस्वन्त प्रशेखा की । इस 
सगय राजा की अनेक सामच्री के साथ लागा न बड़ा उत्लत्त 

, \ क्रिया | एवं रील राज्ञसलभाम बङ्‌ खन्मान फरो प्राप्त कर्क धराः 

“^ बिजयस्तनसूरि अपने शिष्य मण्डल के काथ उपाच्च म प्र ॥ 
द्ध घम ने च्ाज्ञ ते एकर अटाह्‌ सहिर्तव प्रारस्म ।कया। इस्त 
मपू श्ासनःप्रभादना फा दखकर अन्यद्शना लय जन्यः का 
पक छन्न राज्य मानने लगे । 


जयिनः नेियकानकिकिन् 


नृवु्वां प्रकरण । 


स, अग्मि 


( ब्राह्यणो फे कने से राजाका भ्रमित होना, भीवरिनय- 
सेनसूरिकि उपदेशसे राजा का भ्रम द्र होना । 
(इन्वरका सचास्वरूप पराश करना ओर सूरिजी 
के पदेशसे वदे २ छ कार्योका चन्द 
करना ) 

धस प्रकार सु{रिजी फा योर राजा क। प्रगादृव्रेम दिन परदिन 
वदृन लगा! सूरिजी की महिमा सी चद्ने लगी । दस जेन धर्मदी 
मदिमा को नदीं सष्टन परने घाल्ला पफ ब्राह्मण एक दिनि राजा 
के पास जाकर घालाः- 


“हे महाराज, ये जेन लोग, पाप पुञ्ज को हरण करने घाला- 
गत्‌ को यनाने वाला-निरंजन-नियकार-निप्पाप-निप्परिग्रद 
श्चादि गुण वधिष्ट (दशवरः एो मानते नहीं हे । ्ौरजववे लोग 
प्वरही को नही मानते हतो फिरउनषाधस माय छथादही 
दे । फपाक्ि जगददार्वर फी सष्तारहित करये लोगजो क 


हि 
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सयुरुता चरण करते हैँ ष्ठ सब निष्फल द्री है । यत्तएव भाप जैसे 
राजराजेश्वर कफे क्लिये जेना का माम कट्याकारी नहीं ह ।* 
घस ! त्र ह्य देवताक्त श्ल वचनस्ञदही राजा को वडा क्रोध 
इद्या 1 एक दिन सुरीश्वर राज समात्रं घाप, तब राजान क्रोधक्रा 
श्र पने अन्तःकरण म रक्खाश्चौर उपरसि शान्तिर करके दुरी- 
श्वरे कहा “दे सूम्जी लोग कहने दँकिये श्रापकीजोक्ते- 
याद वे सवल्लोगो को प्रय कराने वल्लीर्दे | मन्श्युद्धि को करने 
वाली नदीं दै । अरण सके निमित्त से समस्त प्राणिदया कफो 
खगने बाल्ते ये महातमा द। कयो के इश्वर को तो मानते नरह है।' 
हे गुरु वयं | दस प्रकारफी मेर मनकी शंका साप के वचनात 
से नाश दोना चादिये ।" 
चादशाद का यह बचन सुनते दी सुरीश्वर समश्च गप कि- 
राजाकी स्वये यह्‌ कोपाग्नि नदीं हे, क्रिन्तु ब्रह्म देवता सी यदके- 
लार हुर् माया द । श्तु । दुरीश्वर ने राजा से फटा-दे राजन्‌ 1 
दमल्लोग जिस प्रकारस्ेद्ैप्रधर का स्षरूप मानते है, उत्त प्रकारसि 
शरोर फिखी मतम दए्वर का स्वरूप देखा नदी जाताहि । जरा साव 
धान द करके शाप सुनिपए । “जिस देवर के दपे-पीयूष से भग्पूर 
नेच शान्त-रसाधिकय को छोडत नर्हा ह । जिस फा वदन, समस्त 
जगत्‌ को परमप्रमोद्‌ रूप्-सम्पत्तिक्ठोदेनाहै। जो भ्रमु सश्व-- 
मेप-मयुरादि किंसि वादन पर वैटते नर्द है । जिसको मित्र पु 
कलजादि कोद मी परिग्रहं न्दी हे! जिस षश्वर को तिन जगत्‌ मे 
भूत-भविष्यत्‌ ओर वततैमान वस्तुका प्रकाश करन वाला क्ञन 
सर्यष्टा पृशुरुपदस विद्यमान दहे । जिस श्वर को फाम-करोध-मोद- 
 -मायानलाम निद्रा श्रादि दूपण हं दी नदीं । जिलके क्ञान गुरो 
के गे सूयं भी पक त्रद्योत्ो उपमा । जिस प्रका 


| 
् 


| नववा प्रकरणा । &३ , 
कशनतिशेय जीवो के अंतःकरण मं प्रगट होकर श्चाक्षान रूपी अन्ध 
करकोनाशकरतादे । पुनः जो श्वर जन्म-जरा-मरण माधि. 
प्पाधि उपाघलेरदिवदहै । जो ध्थ्वर स्रौ पुरुप शश्-मित्र-रक- 
रय-रडि- शाहुकार-सुख-दुःख इस्यादि म सद्‌ा स्मान मन षाला 
है ग्रथौत्‌ खममावद्टी को धास्ण करतादे । जिल शो शबध्द-रूप- 
श्स-गन्ध श्र स्पश्चं रूप पचो प्रकारके विष्यो का श्रभावदहे। 
जिसने उन्माद्‌!दि पांचो भ्रमाद्‌ को जीत्तियाहि। भर जो इश्वर 
धटारह दोषौ सर रदितदै । सर प्रकार के चिदात्मा भ्चित्य स्व. 
इप-परमात्मा-दएवर को दम मग्ने ह । दे राजन्‌ | जिस धम 
राह्मण ने श्मपको काहि फ-जेन दशनम परमेष्वरका स्वी- 
कार नी किया है । वद सषैया श्मक्षसलापी है । क्या उक्त प्राह्यण 
ने "हनुमान नाटक का यह निम्न लिखित एलोक नही पढ़ा हेः-- 

य॑ शेवाः समुपासते शिव ति ब्रद्येति वेदान्तिनो । 
घौद्धाः बुद्ध हति भमाणपटवः कर्मेति मिमांसकाः ॥ 
प्महेन्नित्यय जैनशासनरताः कर्तेति नैयायिकाः । 
सोयं वो विदधातु वाञ्छितफलं वेलोक्यनायो ₹दरिः॥१॥ 
्यात्त-परमासमाकषो हेष रोग 'शिघ' क करक उपासना 
करत टे । वदन्ती रोग रह्म शब्द से । प्रमाणम पट योद्धलोग 
"वुङध, शब्द्‌ से! पिमांसक लोग कर्मः शब्द से । जेन शासनम 
रतभ्नेन रोग शरन्‌" शब्द्‌ रे तथा नेयायिक लोग 'कवाः शब्द्‌ से 
व्यवहार कर्ते हें । षी प्रलोफय क। स्वामी परमात्मा तुम लोगो 
हो षाल्छित एल देने घाल। दे । 





4 [क 


दस श्लोकसियहषात सुस्पपएरमलुपष्ोजातोटि क्रि" जेन 
लोग परमात्मा मानतेह्‌। 


ॐ 


१} 
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- है रजन्‌ ! वष परमेश्वर जिखको दम श्रदन शब्द्‌ स्र पुक्षारते 
है, वद दो प्रकारके स्वरुपं मै स्थित दै । पदिलतो तीयेकरस- 
मचसरण मे स्थत दोते हप धयौरक्तानाद्रि लक्ष्मी के स्यान भूत 
धचचिचस्ते हुपदे। इस समयमे सेगवान च्ते चोतीष्त तिन्तय श्रौर 


वाणी फे पतीस गुण होते द । ( सुरीश्चर ने दना भी स्वस्प्र स- 





अस्या ।) 


दूसरे प्रकारमे श्रांत दृलरी श्रबरस्थ। चालते देवक्ता स्वरूप धस 
तरह हे । वह परमासमा जिक्लकी श्रारा ससार स उच्छुन्न दै, जो 
सैदा चिन्मय मौर ज्ञानमय दहै । सषा कारण यद है कि उस 
वस्था उसके पाच प्रलारपेशरीरयोम सेको मी न्दीदहे। 
सक्ते ध्रतिरिक्त चह धैश्वर श्रलुपम हे श्रथौय जिसकी उपम। देने 
के लिये कोर दरतु ह्री नदी दै तथाजो निलय दै । पेचे देव कोम 
खानते दै । ससुच्चय रूपसे फा जाय तों श्रटार्द दूषणो खे रहित 
देव को दम मानते द-श्रटारद दुपण ये दैः- 
छ्नन्तराया दान-लाभ-केये-भोगोपभोगन | 
दासो रत्यरती भीतिजुगुप्पा शोक एव च ॥१॥ 
कापो िष्यास्वपज्ञानं निद्रा च विरतिस्तथा । 
रागो द्रेषश्च ना दोपस्तेषपामष्यदशप्यमी ॥२॥ 
द्‌ानान्तराय, ज्ञामान्तराय, बीौयोन्तसाय; मोगान्तराय, उपमभो- 


गन्तराय, हास्य, राति, सरति, भय, शोक, जुगुण्ला, काम, मि- 


~ ^ भ भ्‌ 
`ध्यारव, अज्ञान, निद्रा, प्रविशति, राग शरोर देष यदद्‌ अठारह दषणो 


छा दृदवर मै अमावदहे। 
हे राजन्‌ ! अव आपको विश्वास हुश्रा एोगा क्ति जनी कोग 
जिल भकार षएवर को मानते उख पकार श्मौर ङकारे मी नहींमा- 


(3 


= स्य [+ व ५ भ 
नते दं ! किन्तु अन्य रोग व्यथ द्रवरः मानने क्रा दावा फर्तेदं। 


नयवा प्रकरण 1 ९ 


~~ ----------~---------------- 


वर को मान करफे ड्लपर अनेक प्रतार का चोक्चा डत देना, 
या श्वर को मान कर्परे उखं विचिच.भ्रक्ार क स्वरूप चाकर 
शङ्कित करना यद चया देवर को मानना हे १ नरद । कदापि नरह 
यह भक्ता काषाम नदयादं । य्ह काम ठता कुमक्ता क्वाय ~. 

¶स प्रकार बद्ध विस्तार सति देप्वेर का स्वरूपं खुनतदी राजा 
क] चित्त नि.सश्य रोगया ^ मौर अस्थ वादियो के भह उततर गये। 
{समामे सरिज की जय दोग | सूरिजी ने बादशाह फेस 
षतुक ब्राह्मणो को सुक बनाकर यश स्तब गाङ्‌ दिया दख वाद्‌ 
धाद्शाह्‌ ख स्तुति कते भाजन होर सूरौदवर अपनी शिष्य मरडल्लं 
के साथ उपायम पधारे। 

"इस समयमे सुरष्वर ने वाचक पद्‌. का नन्दिमहोत्स्रच कुर, 

धाया, जिखम अकवर चाद्श्ाह के सदरजलु्तुयज नामक्र मेरी ने, 
स्थिक द्रन्य का व्यय (किया ! सूरीश्चर ने चकवरवरादृशाद कै सारः 
धमचनची करने म दिवज्त प्यसत्‌ क्तिप्‌ 1 । 

श्रव पष दिनि राजा परम अ्रखन्नचिष्येटा था } राज्ञाका 
चित्त व्ही प्रसन्न या 1 ल समयम सूररीश्वर ने राजासिकदा 
(कः~' हेनेपेभ्वर । माप पृथ्वापाल हे । जगतु फे सच जीवो षी 
र्ता रूरने फा दावा रसते ह । तथापि गो, श्प, महीप, भदिप 
कोजो दसा मपक्षे राज्यम होती वद दम श्रानन्ददायक नष्ट 
ह । अयो जगत्‌ का उपकार फरने वाल्ते निरपराधी जीवो दा 
॥८न। करना कदापि योग्य न्दौ है \ दुनरी वात यद्‌ कि प्राप जसे 
सवम म्-सखस्पर्जाक् म्दत स्ुप्यद्रव्य ब्रहुणं करना तथाः म 
खप्य बाधा जप्य तच उसन्ता द्रव्य लेलन! यह भी पभरापश्री कीट 
क 'सष्ट यास्य नषा द । श्रथ ये काम आपकी कीर्चि कोदहानि 
पटवानब्लद् । दत एव ह राजन्‌ | उपयक कायं प्र 
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छे लिप उचित नरी मालूम हात दहं । फयाकि शापन बहुत द्रव्यकी 
उत्पात! के कारणभूत "वाण" शरोर "जीजीया' नामक्षाकर 
त्याग दिबादे तो किर उपयुक्त कायः म मपह कया त्रिशेष 
चिन्ता ष्टो सक्ता दै । 

सूरिजीने दिखलये हुए उपयुक्त चछ कार्यं राजा तुष्टि कों 
फरने घले हद । राजा ने श्रपन अधिकारी देशौ मै उपयुक्त छ 
काये बन्द्‌ करने की सुचना के आका पच सम्पूण राज्य म मेजवा 
रए । 

भकवर वाद्शाह फे श्राग्रह स्र सूरिजनीमे दस सल काचाः 
वर्मासतो लाहौर द्य म किया | जेक्त २ श्चाचाये महाराज के 
साथ बादशाह का विक्नेष समागम होता गया तेन २ वादशा 
को शतःकरण मे विनिष रुूप्रने ' दया भाद ` प्रगट शाता गया। 
जसे जन्द्रको विमानता मे चाकाश सुशोभथिन होता हे, षेसेथी- 
सूरश्वर क्षी वि्यमानत। मे ल।भपुर ( रौर ) शदर बहुतदी दे. 
दीप्यमान होतः स्दा । भीविल्यस्तनसूरिने बादशादकी समामे 
३६२ वादि फो परास्त किया । तथा वादशाद ने प्रसन्न होकर 
आीबिजयसेन्सूरि को ' सवाद? का क्िताव दिया । यदह च।ते ध्र 
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न्थान्तरे से क्नात होती है। 


दशबा भका 1 ॐ 


द्शवा प्रकरण । 


---6:४--- 

( श्रीहीरवरिजयसूरिनी की सिद्धगिरिं की यात्रा, वहा स राक्र 
उन्नतनगर म दो चातुमास करना, विजयत्षनसूरि का 
पट्ट उना, हारषेनयद्लार्‌ तऋ स्वयमन अर्‌ 

भ्रीविनयसेनसूरि का विलाप ।) 

धर जच भीविज्ञयलेनसूरि लद्र मे विराजते थ, उस समय मे 
धीहरपजयसूरि पाटन मे चातुमास कर्के सकल दुःखो को ध्वस 
फस वाल्ली धीश्ज्ञयतीथे की याचा करने को उलत्छुक इए । चातुमांस 
समाप्त ष्टोने पर हुन साघु के सञुदायसे षेष्टित ्ीसूरीश्वर स्षिद्ध- 
गिरी ( शघ्रंजय ) पधारे । इस समय मे सूरिजाके साथ बहुत देश कते 
थोक्तघ भी याप्ये, जिन्हौ ने नानाप्रकार के द्रव्योस्ते शासनदरी 
प्रभावनाय षा श्चीर देवगुरुभक्ति म॑ सदा तत्पर र्दे । 

तीथौधिराज्‌ की यात्रा करन के समय पद्िल्ते पहल जिल्लोक फे 
नाथ शीक्ररपभदेव भगवान्‌ को तीन्‌ प्रदक्तिसा देते इप शापन मन. 
वचन नोर काया से स्तुति की 1 याध्रा करने को प द्टुएसंघनेभीं 
प्रतुच्छु द्रव्य सि पूजा प्रभाचना करके पुराय उपाज्ञन कर ह्लिया। 


यद्धं पर योद द्टी रोज रह क्स्के भोसुरीष्वर ने यदा से श्रन्य स्थान 


छो धिद्टार किया) 

उग्नतपुरी फे थीघ के प्राग्रह से श्रापक्ता उन्नतपुरी म श्याना 
हमा) सजगर म धम क्ता लम श्रधिक समन्च फर आपने चातु- 
मा्तभी यद्ाष्टी क्यिा1 यद्‌ का व्रिप्य प्स समय यद दुरा क्रि 
पद्म प्रर श्मापक शरारम कक्षेसी असाध्य रोगने प्रवेष द्विया न्नर 
श्सप्त सपप्रको यद्धं पर चतुमास भी. रूपा पड़ा । 


= 
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धर हमारे भीविजयज्ेनसूरि लादोर्से विद्ार करने को उच्कटित 
दए । यहां पर श्मापने बहुत वादियो से जय प्राप्त विया, फिर यद्ध 
से धिद्धार करके पृथ्यीतल्र को पायन कस्ते इए आप ' महिमनगर 
पधारे । ्रापने यहां चातुमोस किया । शस-अघसर पर श्रापके पाल 
उन्नतपुरी से पक पन्न श्राया 4 उस्म यद क्लिखा गयाया कि~"परमपूज्य 
श्र दीरविजयसूरि महाराज के शरीर मे व्याधि ह, ञनोर प्राप जर्द 
यष्ट प्मरादप ।' प्रको पठते द्धी सच भुनिमरडत्त के पमन्तःकरणो 
मरै वडा दुःख उत्पन्न इया । वस ! शीघ्री यहां सेसवलोग 
उन्नतपुरी को प्रस्थानित इष । मागे मैदोटे यडेशदयौ मलोग 
यङर उत्सव करने लगे । कयोकि श्राप रकवरवादश्वाद्‌ को प्रतिवोध 
करके बहुत से च्छे २ कार्यं करके ते यें। वहत दिन व्यतीत दोन 
पर आप पत्तन (पाटन) नगर मे पधारे । 





दधर उक्षत नगर मे प्रथु भीद्रीरविजयसुरिजीने जाना कि अव 
मेरा श्रन्त ससय हे । देक्ला समञ्च करफे अपने चौरासी लत्त जीव 
योनिक्षे साथ त्षमापना भीर चार शरण .ङूप, चारित्र धसे रूप 
प्वग्दर गरक ध्वजा की उपमा को धारण करने वाली, श्रिया करतत 1 
संज्ञखन। अर तपके निमण से अपी भ्रा को प्तीण वल जात 
करके भी दीरदिजयसूरिजी ने पने सव सुनिमण्डत ओर भद्धालु 
श्रावक को एकन्नितत किप । सबके कटं दोने पर (पने मरन्तिम उपदेश 
यद्‌ दिया छिः- 

हे धद्धालु सुनिगणा ! थोडे दधी समय मे मेश मृल्यु दोने षाल्ली हे । 
दस मृत्यु से पुसचे किसी चात की चिता नर्हा दे । क्योकि प्स मरण 
छा भय नाश कणने के क्लिये तीध॑कर ज्ञेसे भी समथ नई हुए । कषा 
मीडेकि- 


दशवां प्रकरणा ! «६ 


तित्ययरा गणहारी सुरडणो वचकिकेसवा रामा । 
संहस्शा हयविहिणा का गणणा इयर लोगाणा ।२॥ 
अयौत--तीधकर, गणधर, देवता चक्रवर्ती, केशव, राम . आदिः 
सभी शस भकार मृत्यु को.भाण्त हप तव दतर लोगो का कना द्धी 
क्याद्े ट 
जव येखी ही शषस्था दहे तो पिर क्यो सुच डमनद्ो? 
हे मुनिगण ! इस सयम की सासघनामे भी भ्मप लोगौको 
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को किख तरह की खिता नदीं हे । कोके पटघर भीविजयततेन- 
सूरि मेरे स्थान पर मौजूद दँ । धीर, वीर, गभीर भीवेजयक्षेनसूरि 
५ ऊ, ५ क ० ० 3 [+ 

तुम्दारे जेसते पणिडतौ के द्वारा सुर्य कर सेवनीय दै । (प्स मवसर 
पर मस्त साधुमो ने 'तहत्ति-तदाचिः करके इस प्मक्षाको शिर 
पर धारण किया) । हे मुनिगण ! भीविजयसेन सुरिकी श्रक्षाको 
मानवे हुए सव कोडप्रेम भावस्ते रहकर परमास्छ घौर के शासन 
की उक्षति करने मे कटिबद्ध रहना ।” 


बस | सव साचुघ्राको स प्रकार हितशिक्ता दै करके अनशन 
करने की इच्छा करते इप सूरीश्वरने कट! क-म का 
यदी मागे है कि आयुष्य के अन्त मे मवदुःखको नाश करने वारा 
अनशन करे साधु लोग मना करने लगे भोर दुःखी हने 
सगे तथ पुनः सूरिजी ने कहा कि“ हे महात्मागण ! मोत्तके है- 
तभूत छद मे अषप ज्लोग बाधा मत डरो ” श्त्वादिः घचनोौ स, 
अपने शिष्य मर्डर के भग्र का निवारण करके माप अनशन 
करने को प्रस्तुत शोगप। 

्स क्रिया को देखते हुए शिष्य लोगमं से. क लोग मुल 
षोने सगे । कटू ल्लोभ केट्पांव करने लगे । सुरीश्वरने शिष्यो के 
-कटपांत को टठा करके भापञ्च परमेष्टिकी स्राह्ती स मातिरत्वूकता 
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के साथ अनशन कर किया । क्त स्तमयम भद्ध च्गेनजे मदो. 
च्लव फिया उसका चसन इस ल्ििखनी से दोना मसम्मच दे । 
, संक परस्वात्‌ मोप्त खख को देने घषाला नमस्कार (नवकार) 
सज का ध्यान करते हुए, मन-वचन-कायास्र क्यिहुर पापौकी 
निदा करते हप, प्राणि मामे मेरी मावको धारण करते हप 
शशेर छा ओ मम्रस्यको त्याग कस्ते हुए भीदीरविजव्सुरीश्वरने 
सं-१६५२ मिती भाद्रपद्‌ श्युक्ल एकादशी के दिन दस भवसंपंशी 
मल्लीन शरीर को त्याग कूरल्ते देघयोनि का मनोन्न शरीर धार 
ण॒ ्िया । ६ 

अद भ्रीदीरविजयस्रीरजी दस लोक से चले गण । भ्रापने देव 
लो फो भूषित फिया । श्रीसुधेश्वर का देदन्त होने पर हस्र नगरं 
कत मस्त सघनेश्खमत शरीरो अनक प्रकार के चन्दनादि 
सुगन्धित पदार्थो से विलपन क्षिया 1 एक विनश्वाला-नामक चिवि. 
का को वत्ता करते उसमे उसमृत शरीर को स्थापन क्िया। 
शोक चि बाले हजारो मलुष्या ने संस्कारभूपिमे ज्ेजा कर 
चन्दनादि क्ट से उस शरीर का श्म्नि संस्कार क्िया। 

सके उपरान्त दस उन्नत नगर से भीसूरीश्दर् स्वे गमनके 
खमाचार पच्च प्राम श्रास सेजे गये-जव पाटन नगर म भीविजय. 
खेन सूरजी कषे पाख यह्‌ दुःख दायक समाचर माया शओरौर जव 
वे उन्ते पक्नेलगे ते उनका हृद्य श्कस्मात्‌ भर भाया । स्व 
-साधयुमख्डल अड दुषती इभा ) पवित्र शुर महारज बिरहसे 
सदकी सीमा रदी नदीं । हमारे भौीविजयसेनसुरिजी सखद्‌ गद 
गद्‌ छाणी, से बोल्ने लगेः- 

"्हेतात । हे ङुरखीन } दे अभिजात ! हे श्य ! हे प्रभो! 
श्माप युश से वारर यह छदतेथेकि'रतूमेरे हृद्य मदै" यद 





'दशबा प्रकरणा । ६१ 
सव "अज्ागलस्तनवत्‌, दो गया } हे भ्रमो 1 मेल्लाहैर स्त पसा 
खपह् फलके निकलाथा करै शुरु वयै के चरण कमतल्तम जाकर 
स्वा करूगा 1 परन्तु दे नाथ शरापनतो जरसा मी विख्व न 
किया । हे स्वामिन्‌ } माप के सुख कमल के श्मागे रने न्े-्राफ 
के चरणाविदं रने से मेर जो शोभा थी षह श्तोभा अवं 
समापके विरह सर गगनवरद्ली' फे समान होगद । 
हे मगषन्‌ ! अब द्मापके बिना म किसके प्रति मदाराजसा- 
हेच ! महाराज क्लादेव ! क्ता हुमा चिद्याभ्वास्ती बनुगा । हे निमे- 
मश्व ! श्रापके सुख फमल कोदेलनेसिमुद्चिजो रति होती थीषष 
रति दे भमो । अकै किस्त तरह होगी ष्देभ्रमो!'तूजाप्त्‌ कटः 
°तू द्या ' 'तू मण › इत्यादि ्यापके कोमल चचनौत्ि मेरा ञं- 
तःकरण" जो पुल जाता था चव चद्‌ आनेद्‌ सुस्चे केले प्राप्त दोगा 
श्नोर उक्त कोमल शब्द स्र सुने कोन पुकारेगा दे प्रमा) अव 
मापी श्राज्ञा के यमाचमे ने किसकी यान्ता को श्रपने मस्तक पर 
धारण कङ्गा हे स्वामिन्‌ } जाप फ रस्त हानेसे यव कुपाक्तिभ 
लोग विचारे भव्य ज्ीवाकते तःकरण मे अपने सस्कारो काप्र- 
देशा छखाकर अन्धकार को केला दमे! दे प्रमो | राप जेत्न प्रका- 
मय स्वामी के असाव मे हमारे मरतन्ञ्न के लोग ययं किख प- 
विच पुरुष को अपने श्रंतःकरण मे स्थापन करके प्रकाशित होगे। 
हे गुखचये } जेस् कटपद्त्त समस्त जनको सुखकर हे । चैल यापा 
श्योर अकवर वाद्शाद का सग समस्त जगत को क्षाम दयक था। 
"क्या ! यव अपके विरह से भजा को वह खुख फिर कमी मी होने 
"वला दै दे रूपानाथ | भ्मापने हपारूपी सखुम्दरी क साथ अकबर 
"वादशाद की शुषदी करादी है किन्तु सल द्म्पता की जोड विर्‌ 
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रष्देतन रदो; यदी भं चादता हू । हे गुरे ! पदी कीर्तिलता 
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लवर तक सुय्ये चन्द्रमाका प्रकाश दहै तथ नक सलार मे रहेगी) 
कुयाकि आपके वाणी कुप पकीपस्ि सोयम होकर भीश्चकषरबा- 
देशाह ने श्रीशद्जयताथे ज्ञनं के दस्तगत कियादे। हे विभो! 
दीपह के सस्नद्ोनेसि चछन्धकार फेल जाताहि वैसे श्रपजञेस 
सुवं के अस्त ्टोने से श्रष कुमति ोग अपने अन्धकार कोपी. 
लाषेगे । यदी सुभे दुःख है । दे पितः! अपक्ष उकर्छृष्ट चारित्र 
आपको सयम च्ाराधना, सचपुख निदा पदको षी देने वल्ली 
था । तथापि नप देवगतह्ुए | श्सका कारण इल कठिकल की 
महिमा द्ीहि। ~ 
‹ हे प्रमो | ' तप-ज्प-सयभ्-ब्रह्मचये दत्यादि मोत्त छत्छ हे ' । 
^ साघु धमे मुच बहुत प्रिय मालूम होते है › इत्यादि,जोश्रप क. 
"हते ये वह क्ब व्यथं होगया । कयो क्कि याप तो स्वम मे चक्तेगप । 
यदि श्रापको तपादि प्रियद्ीयेतो स्वभेमे कुचौ याप पधारे। दहे 
-मनीष् ! जो कों यापक्षानाम स्मरण करतादे। जो व्यक्ति श्रा 
पका घ्थान करता है उनक्षो चप साक्तात्‌ है । प्माप उठी अक्षार 
अद्धालु गै के ्निये प्रच्यक्त दँ जख भि के. तेलास्त्यं को देखकर 
लेग उसका मिलना प्रस्यत्त समक्ते ई । 

इस प्रकर षटुत विललाप करके भीविजयकस्ेनसूरि शान्त इष । 


प्मोर क्षिर मदात्मा पुरुष ने आत्म~सलतत्व को निवेदन करते हष 


शयोक को मी शान्त किया । 
भीदीरिजयसूरि जी के देदन्त होने से आीतपगच्छ क्षा स- 
मस्त काथ धीविजयसरेनसूरिदी के शिरधर श्रापडा । दिन प्रति दिन 
ˆ चछकीशोमा भीदीरपिजयसूरिके समयद्दीकी तरह बदन 
! मिथ्याच्वि्यौ का जोर जरा मो नरह षद्‌ सका । ज्ेनध्मकी 


पताका बड जोर से फसती षो रह ओर भीहीरविजव- 
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वाका गरि 
स्रिमे ज्ञेन श्यासनकी प्रशुना रूप जते लक्ष्मी थौ वह भौविजय,ः 
सेनसूरिने प्राप्त की। 


तरेक `. + गभी 
१ 


ग्प्‌रहवां प्रकरण । 





( श्रीविजयतेनसुरि कौ कहु भतिषटापं । तीथेयातराएं । भूषि.मर 
से श्रीपाश्ैनाय भभ का प्रगट ष्टोना। भ्रीविद्याविनय (वि 
जयदेवसूरि ) क्षो श्राचायेपद रवं भिन्न २ युनिरानं 
को भिन्न २ पद प्रदान होना इत्यादि )। 

प्मब भीतपगच्छ रूपी शाका मे सुये समान भीविज्यसेन. 
सूरि मव्य जीवौ को उपदेख देते हए विचरने लगे । त्रीपन्तन ज. 
शरसे विदार करके स्तम्म तीये ( सरंभात)क लोगो के निवेदनस 
पापका संमात आना इभा । यदांपर बापक्ता पक चातुमास हा । 
सभाव से िदार करके याप अदमद्‌ाषाद्‌ पधार! यषां के लोगो 
ने घडा उत्सव किया । सुना--चांदी के द्रव्य सूरीश्वर की पूजा 
की । यहां पक ‹ मोरक ` नामक भ।घक, जोकि वदा धद्धावान था, 
र्ता था । इस महदालुमाष ने बहे उत्लव के साथ भीसूरीश्वर के 
हाथ स जिन बिष क्षी प्रतिष्ठा करवा । इस प्रतिष्ठा के समय 
सृरिजी ने पं० लन्धिक्लागर सुनि को उपाध्याय पद्‌ प्रदान किय।। 
यदांपर पक ‹ षच्छुा ° नामक जोष्री ने भी सुरोश्वर दारा जिन 
यिव की प्रतिष्ठा करवा । इन प्रतिष्ठायो के अतिरिक्त प्॑मदावत 
श्रुत बह्ययत भ्रारोपणादि बहत सि शुमक्षाय सूरीशवरने यदांपर 
करिए 1 यापर सरिजीके चातुमरासि करने सारे नगर के लोगो 
को मानद का अपूव लाम इश्रा। इस समय का प्षम्पूणे तान्तं 


दै पिजयप्रशास्तसर । 


यि सरणि सी 5 
कदन के निमित्त पक बड़ग्रंय री श्रावद्रयकता ह । खारांशः यद 
फे यद वष भ) पेल) श्रा कि जिससे सार देश केररोग परमप 
सन्न रहे । अहमदावाद्‌ शर्म द| चातुमौक्ल समाप्त करक श्र 


ष्णापुर ( कालुपुर ) पध।रे । 











पकर दिन कशलुपुर म विराजते हुए सुरीश्वर ने परस्परा से यद 
ब्रात सुनी कि“ शदेर मं ' दद्ध ' नामक पारक (पाड) मे शचि 
तामे पाश्वेनाथ भगवान किसने भूमिम स्थापन किष इः" । 
ल्लोगौ की द्च्छा प्रभू को बाहर निकालने की हरै । लेकिन राजाज्ञा 
ते बिना क्ते निष्टा सकते ये इस समय अहमदाबाद मे फाजी 
इसेनादि रुदते थे । नस मुलाकात फस्के भीसूरीश्वस्रने भीप्रभुको 
चादर निकालने की ज्ञः दिजलवाहे 1” इसके वाद्‌ सं° एदेभछमे 
शिष्ट पुरुष को स्वप्न देकरके भीप्रयु ।चतामाशिपाश्चनाथ प्रञ्ु 
गर हुए। प्रसुकेप्रगरदोने से चारों र द्मानन्द छुगया। 
भगवान्‌ फे क्शेनस्रलोगा छी इष्टसिद्धए दोने गी । इस प्रतिमा 
कौ भीस्तघन क्िकन्द्रपुर मे बड़ उत्सवे साय स्थापन किथया। 
पक दिवस श्रीप्तूरिजी ्रपने शेष्यमरडल के साथ श्रीपाश्व- 
नाथ प्रसुषे मन्दिरमे पधारे शरोर ष्न्दौनेजो प्रयुकी स्तुति की। 
इसका योड्{सा उट्लेख यषां पर किया जाता दै । 
“ जिसका नाम स्मरण करने ते श्व।स-ग्छान्दर-दलेष्फ श्रैधर 
चयादि रोग नग होजाते दै । देते पाश्वनाथ परु रक्ता कसे । 
‹ जिसका नाम स्मस्ण फरने सि समस्तश्रकार फेचोर भाग 
जते हँ पेचे पाश्वनाथ श्रञु र्ता कसे । । 
` जिसक्रा नाम स्मरण करने से युद्धः जय दोत। दै, जिसके 
' से भवी प्रासी मयस द्र जाते दै, जिसका नामं 


ग्यारहवां प्रकरण । ६< 


स्मरण करने से अपष्य रहित पुरुष ्मा यद्‌मुत पुत्र कौ भ्राप्ति क 
रता है-पेक्ते पाश्वनाथ प्रसु रत्ताफरो। 


५“ जिसका नाम स्मरण करने वाल्ला पुरुष अनेक धकार के घोद- 
हाथी -रथ-पद्‌ाति आदि पद्‌। थं युक्तं राज्य फो प्राप्त करता है-रेल 
पाश्षेनाथ प्रयु स्त्ताकरो। 

५ जिसका नाम स्मरण शूने से मज-तजादिं की विधिषभी 
तिद्ध दोती दै-प्ट्ते पोश्वेनाथ पु र्ता करो ? । 

` ५ ज्ञिसका नाम स्मरण करने ज्ञ द्सताध्य विद्या मी स्ताध्य 
दोसखकती हे-पसे भ्रञचु रक्त! करे ”। 

५ जिसके नाम स्मरण से, अनेक तपस्या से प्राप्त होने बालत, 
्रष्ट्िषद्धि पराप्त होती है-देते पाश्वेनाथ प्रमु रक्ता करो »। 

« जिसके ' -हौ-धी-द्मरं धीचिताम्िपाश्धनायय नमः 
षस प्रकार के मत्र से सारा जगत्‌ वश ्ोजाता हे-पेखे 
पार्वेनाथ भ्रमु द जगत्‌ की रक्ता करो "° । 


दखादि प्रकार से स्वच्छ भोर नि्मेर हृद्य पूर्वैक भीपार्वनाय 
भसु की स्तंवना करके ्जलप्रमु का नाम सूरीश्वरने' श्रीखित- 
मणि पाश्वनाय › स्थापन किया । भीसेघ फे शराग्रह क्षे सूरिजी 
चातुमास स्िकद्रपुर म दहा फिया। 


दरस सकन्द्रपुर मं पक ' लहुश्राः नामक सुश्रावक रहता 
था, जो बदा बुद्धिमान्‌ मोर धनाढ्य धा । दस मदालुभाव ने अपने 
द्रव्य सरे भीशान्तिनाथ प्रमु का पकर विव बनाय) श्रौर उत्लव फे 
साथ श्रीसूरौष्वर के हाथ से प्रतिष्टा रवा; । इस प्रतिष्ठा के ख. 
मय भीनन्दियिजय मुनीष्वर को “ वाचक > पद्‌ दिया गया श्रौर 
विद्य(वजयघयुनि जी को “ परिडत्त "” पद्‌ । अरव सूरिजी की 





६६ विजयप्रशस्विसार । 


इच्छु सूरिमच की ध्राराधना करने की हह श्रोर हसी विचारसते 
्ापने लारापद्ली ( जलाडाल) फे प्रति विहार भी क्िया। 

लाडाल मे श्राकर श्रापने छु विगय (घृत-द्ग्ध-ददी-तेल-गुड़ 
ओर पक्वान्न ) का व्याग क्षिया 1 चद्र-खद्मादि तपस्या रना च्या. 
रंभ की । तथा पठन-पारनादि क्षा कायं भ्रपने शिष्यौको दे क्के 
वचनोच्चार करना बन्द्‌ करके ध्यानाजुद्ूड वेष तथा शरीरावयवो 
को रस करके आप सूरिमंजका स्मरण करते हु ध्यानम वेट गप 1 

संपू ध्यान म श्रारूढ दोते इए जब तीन मास परेदो गष 
तव पक यत्त बद्धाञ्जली दोकरसूरिजी के सामने म्मा खड़ा हा ।. 
घ्नोर कटने लगा शदेप्रभो ! हे भगवन्‌ ¡ श्राप पारेडतवये धीविचा- 
विजयजी को'स्वपटु पर स्थापन करो । यदह विद्धान्‌ सुनि श्रापही 
के प्रतिधिब सूप दै । › घल्ल ! ध्तने दी शब्द्‌ फर वद्‌ अन्तप्योन हो 
गया । दन बचना को नते इुप सूरीश्वर बहुत प्रस हुए । जव 
खृरिजी ध्यानम स्ति बादर निकले अथौत्‌ ध्यान से सुत इष तच 
लोग ने बड़ा उत्सव किया 1 हस सालका चातुमांस आपने काडो- 
लीः मै किंया। इसके उपरान्त यषां सते विहार करके पृथ्वी तलको 
पावि करते हुए श्राप द्डर् पधारे । वहां एक बड़ा गढ़ दे, यहां 
पर दाकर भीषभदेवादि प्रमु के, दशेन करके सब सुनि गण 
छवछरय हुए 1 यहां स्ति ्रप तारगाजी तीथे की यात्राकरनेको 
पधारे । ताश्गा तै घ्रीञ्यजितनःथ प्रयुकी याजा करके फिर सोरठ 
देश म पधारे। सौराष्ट्‌ देश म आते दी शरापने पदिज्ञे पल तीथौ- 
सिराज ीशचञ्जय की यात्रा क्षी । श्चौर यदां सि “ऊनाः 
पधारे । उन्न जगद्गुरु शीदीरविजय सूरीश्वरकी पादुका की 
उपासना करके पुनः सिद्धाचल को (श्रञ्जय) पधारे । यात्रा कर- 
के खमात के धीसंघ के श्रयाग्रह लि श्राप का संभात चाना हइद्या। 


ग्यारदहवा भरकरणा । ६७ 


खंभात मे आपने मीर वासीसि देशना देनी आरम्भ की । 
इस देशना मे मुख्य विषय भगवस्रतिष्ठा(-तीथे याजा-ञ्मीर बडे 
बड़ उसो सि शासन प्रभावनाः? श्चादि रक्शेये। सुरीश्वर 
के उपदेश चे परति धद्चावान्‌--धनवान्‌--युद्धिमान्‌ ' आीमरल्ञ ` 
नामक अवफ के मनम यह विचार्या षके ' ल्मालताका 
यदी फल हे कि यद सखुरूत मे लगाई जाय । क्योकि जिल समय 
इस संसार सि हम चलते जार्येगे, उस समय लाली हाथ जायेगे । 
नतो साह काम चआवेगा, न पिता, न माता ओर न लक्ष्मी । ल्मी 
वदी साथकडेजोद्लदहाथ से धमै कायो म लगाई जायमी 
चख ! यदी विचार करक  भ्ीमदटल › ने आचये पदवीका रदोत्सव 
करना निश्चय किया । 

गुज्ञरात-मारषाङ्-मालषा श्रादि देशो मे जगखुम पिका 
मेजघा दी गदे । इस मदोरछव के ऊपर नेक देश के धावक कटे 
होने से यह नगर पञ्चरगी पाघ से छणोभेत होने लगा । 

सीमरल्त श्रावक ने मोत्सष मार शिया 1 अपने यहां पर पक 
खुन्दर मण्डप की स्चना की ! शदर के समस्त राजमामैस्राफ 
कराए । सुगन्धित जल्लसे नगरमे छिड्काव हो गया। घर 
धर मं नप तोस्ण॒ वांधे णण ! घरी दवार रंग विरगस्ि सु 
श्योभित की गह । इतो के ऊपर ध्वज्ञा--पताकापं लजाई गर । 
देव- मन्दिर मी च्त्युन्म रीति से सजाप गप 1 देखते दी देखते म 
सम्पूणे नगर प्ममरापुरी की उपमा लायक चन गया । 

आचाय पर्व के दिन * भमरत ` शेठ अपने ाठ्पुत्र शोभ-' 
चन्द्‌ को साथमे जकर, पञ्चवशं के वख धारण करके नेक श्र. 
कार के श्राभूषणो स्र अकृत होकर भीसूरिजके पास भाए शौर 
शल तरद प्राथेना करने लगेः- ` 
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हे पृज्ञपाद्‌ ! सूरि पदक स्थापना का समय निकर आथा । 
प्राप छपा करके मेरे घरदो पचिन्न करिये "1 








„~ ~----~-----------------------------------~----~- 


सफ पचात तुरन्ददी थीखरीगषर श्रनेक साधु-साध्वी-घ्रा" 
व-धाविष्ा के घुन्दक्ति लाथ चदहां पधार अदां क्तिश्राचाय पदवी 
देने के चयि भरुडप फी स्वन! हु ची । स० १६५६ मिती वेश्वाल 
शुक्छ ४ सोामवारके दिन उम नक्षत्रम भीविद्याविजय मुनीश्वर 
फो श्छूरिः पद्‌ श्रपेगा किया गया | शस नय सूुरिजी का नामं 
* श्रीचिजयद्‌वसुरि › रक्खा गया । 


* ध्रीमरल ` नामक आवकने इस सरमय अभूतपूर् दान किया । 
वाद्यादि सामप्रि्ाकीत्तो सीमादी नष या । चाहरसे भाप ईप 
अतिथयो को उन्तमोरम भोजन द्‌ृकर स्वामिवात्तय छियागयपा। 
स उत्छव फे समाप्त हने के मीतरदी धीखघ के घ्माग्रह से भी. 
सूरीश्वर ने धीमेघविजयसनुनि जी फो उपाध्याय पद्‌ दिया } सक्ते 
वाद्‌ योद दिना म कोकाः नामक खक्करुर फे यहां भधभुप्रत्तिमा 
वी तिष्ठा कौ शरोर उद्दा समयक्षैजवराज सुनीशवर को मी उपा- 
ध्याय पद्‌ दिया गया । दल तरद्‌ ' भमर › रौर ' कीका ` उक्र 
ने समस्त सध को संतुष्ट किया। | 


(^ 


धसी शर म चातुमराख पूररूर सूरिजी फिर प्रणद्िलपुर पा 

खन पधारे । दस नगरम चातुमासान्त मे भौविजयसेनसूरि की 
दर्छ! भीविजयदेचस्यारिजी फो गच्छ एी समस्त यक्षा देने की हर । 

। चस काय के निमिष्ल महान्‌ परत्तक प० सदस्वीर नामकश्रावक 
मे पक चड़। उत्खव किया । दस्र उत्सव पृवेक स० १६५७ मिती 
पोष वरद ६ यो दिन उत्तम सुहव मे भीविजयदेषसुरीश्वर को स- 
पूण सिद्धान्त सवन्धी घाचन देने की तथा तपगच्ड का आधिपर- 


1 


धारहवा प्रकरणं । ६९ 


स~~ ----------------~ 


 लास्मिक ज्ञा दी गै । इतना न्ह चिक उस आक्षा रूपी नगरी 
के विर्तमून उत्तम सूरिमेन्न भी पेशो किया रया । 
श्रव णद्धिलपुर पारण सरे विदार करके सूरिज्ी भीसंसरभ्वर 
जी पधार } यदहं पर भीसंखश्वर्जी पाश्चनाथ ष्टी या्ञाकी 
छनःर नयविजय नामक सुनि को जलुपाकमत त्याग करा करः शुखं 
सिष्य का ्आभ्रयण करस्ते इर उपाध्याय पद्‌ श्रपण किया! इस 
समय अनेक धेदे-दाथी-उर-पेदल वगर आडवर फ साथ मारः 
घाडं देश से मान्‌ सपति हेमराज, भीसंधशी साथ म शन्चुज्जय 
वीथी याचाको लाते हषः भीरसखश्वर म आकर बड़ उस्ल्वं 
फ साथ मुनीभ्वरो का दशेन करने को योद रोज ठर गप। 
यहां से विहार करके भ्रमानुन्रम विचरते हप, भव्य प्रियं 
को वीर परमल्माकौ घाणौ काल्ञास देते हुए सुरीग्वरजी यमदा 
घाद्‌ पधरे। - ॥ 


॥। 


- ~ -*&- ~~ | 


` बारहवा प्रकरण । | 


( नेक प्रातिषाश्रं की प्रतिष्ठा | तेजपाल नामक भावक का 
वडा भारी संघ निकालना । रापरसैन्य तीये की यात्रा | 
 - मेरा निका टंकामत त्याग करना । यी 
। धिरानकी यात्रा ओर श्रीषनयदेवसूरिजी 
का पृथक्‌ विचरना इत्यादि ) 

सह मद्‌ाचाद्‌ के भावक ने अीसूरीश्वर्जी की वारणा यपू 
लाम उठाया । इधर प्रतिष्ठ! पर घतिष्ठ। होने लगी । एक पुएयपा- 
लं नामकू धवक्ने ५१ श्चगुल भ्रमास की धीश्चीतक्षनाथ स्वामी 
"कौ परतिमा की, तथा उनके साद राकरने ७५ छंगुल प्रमाण -की 





॥ 


७० विजयप्रशस्तिप्तार्‌ । 


भीसंसवनाथ स्वामीकी प्रतिमा एरी प्रतिष्ठा स्वाद्‌ । इसीके 
साय २ पक नकर नामक ञ्चावक् नेमी ५१ सशुलल प्रमाणी 
आ्समवनाथ स्वामी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करका । स 
छवस्तर पर स्तम्भतीथ के रदं घजीश्रा (व्रजलाल) नामक श्रावश्च 
मे ( जिसने की पितते मी धीपप्रधैनाःथ भमु की प्रतिष्ठा करवा 
थी ) पक पध्वेनाथ प्रभु री तिर्सट अगुख प्रमाणी मुर्तिं घन 
घा फर प्रतिष्ठा करवा । 

दस पश्चनाथप्रसु कौ महिमा प्यपूर्दी दनि ह््गा । जो व्यक्ति 
स्वगे शोर मोत्त को देन वाक्ते दस पाश्चनाथप्रभ्ु के नाम~मेत्र का 
सर्वदा अपने अन्तःकरण मे स्मरणं करन लगा, उस्तको श्राषधे-- 
व्याधे-विरेध-समुद्भय- भून - पिशाच -व्यन्तर--चोर शादि 
सभी रकार के भयनषएहोने लगे ।ातमभी टीकदे। ‹भीपाद््- 
नाथाय नमः › इस मे्रैक्षि ्स धकार की शक्ति स्थापित हे। 





पूवोचार्योने भी यदी कदा दहे किः 
श्मधिन्याधिविरोवारिधियुपि व्यालस्फरालोरगे । 
भूतप्रेतमलिम्दुचादिषु भय॑ तस्येह नो जायते ॥ 
नित्यं चेतसि ‹ पाश्वनाय ` शते हि स्वगापवर्मभदं | 
सन्परन्न चतुरक्षरं मातिकरल यः पाठसिद्धं पठेत्‌ ॥?॥ 
षखकफे लिधाय चातुमास समाप्त होने के पर्चा ' क्िघजी? 
नामक भेषठीने शरजिततनाय प्रयुक्षी प्रतिमा स्थापित करवाद।'भीपाल' 
नामक जौदरीने ६७ धंगुलल भरमाण॒ की पाश्वैनायक्षी प्रतिमा प्रतिष्ठेत 
करवा । जिसका नाम 'जगद्धस्लमः रक्ला । पव स्तम्भ तीथेक्े 
रल तेजपाल नामक भावक ने ६६ गुर प्रमाण की आदीश्वर 
गचान्‌ की प्रतिमा स्थापित करवा । पटण नगर निषाक्ती तेज- 
ल सोनीने ४५ अंगुल भअमाण की भीष्धपाश्वेनाथ असुकी प्रतिमा 
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वार्वा प्रकरण । ७१ 





निर्मित करव 1 इन उपर कर परतिमा चोर सन्य शचनेक 
प्रतिमाभ्मौ की प्रतिष्ठा श्रीविजयत्तेन सुरीश्वरं ने शपनं 
हाथसि को 

इष साल मे भीसूरीश्वर फे उपदेश सरे भीतेजपालसोनीने 
सघपति दोकरके तीथेया्ना करने को संघ निकला । दजार्य 
मनुष्य को साय जिकर श्रोशुरु भाज्ञः प्राप्त कर संघपाति यच्राके 
[लिये चते मापे जदां २ धावक का घर याता था, वदां 
प्रयक्षे घरमे पक २,मदिमुन्दिक्का' देते थे 1 पदिज्ते पल इस्र संघ 
ने तीथौधिराज श्रौशञ्जज्जय वीथे की यजाकी । इसके पश्चात्‌ 
सोरोदी-राणपुर-नारदपुरी-वरकाणा श्रादि तीथोकी याचा करके . 
भास्वाड मै स्थित पायः समस्त तीर्थोष्ी याना करफे सारासंघ 
्मपते देश मै श्राया । सपने नगर श्राने फे वाद्‌ संघपातिने भावक 
के प्रत्येक घरमे एक २ लट भ्रोर रूपये युक्त पकर याज्ञ की परमाच- 
नाकी1 यह सष प्रभाव भीषिजयस्रनसूरिजीकादीथा । क्योकि 
तीथं यात्ना-स्वाभिमाईफी माक्ते रादि शासन प्रभावना के कायं 


करने क्ञे कैसे २ फलकी प्राप्ति दोती है ? यद सव गुरु मारा 
के उप्देशस्रधष्टीनेजनाथा। 

भीविजयसेनसूरि जी फे भ्रहमदाषाद्‌ मरने गौ को 
धमापदेश क! प्मपूचे रम इचा । लोगो ने धमेका्यौ म दव्य व्यय 
करने म जरा भी सकोच न किया! इख उदार चस्ति का पूरा व- 
सन करना काटन ह | श० १६५६ क एकदा चातुमस्त म अचका 
ने * एक लक्त मि सुण्दिका व्यय किए । 

सकं याद्‌ सुराश्वर की द्च्छा राधनपुर जाने की हरै । यदहं 
ख चलकर पाते ध्रासस्लरवर पाशरवेनाथ की यारा करक सूरीश्वर 
ने राघनपुर के समीपभुषमि क्षो प्राप्त किया । नगर के धावकषौने 
बडे उत्साह के साथसूरिज्ी का समेडा किया। 


७२ विजयप्रशस्तिसार । 





यहां के लोग को मी धमेदेशना का अपच लाभ मिलना । सुरे 
ङी के समुद्राय फी, कान-ध्यान-तप-स्तंयमादि क्रिसाश्रोका ङु 
देखा धमाव पदृता थ क्ति उनको देखते ह लोग। को धमक भ्मोर. 
भरभिरुचि हो जाती थी । घ्मापके सत्लग से उपधान मालारोपण- 
चतुशेवत-वारदनत श्चादि श्रनेक्ष प्रकार फे नियम श्रावको नेग्र- 
हण किए थ। श्सी तरह सारा च।तुमांस सूरश्वरजी के घागूत्रि- 


क 


लास सदी समाप्त ह्या । 
कुः कल्ल पिरे धरीदीरवेजयसूरीश्चर के समय मं ( सम्चबत 
१६२६ के साल मै ) रामकेन्य नामक नगर कीमूमिर्मस्तेपकम- 
नोर श्रोषमदेव भगवान्‌ की प्रतिमा निकली र थी । यदांक्ते 
भ्रचकौने दख प्रतिमा कोद्सीस्थान मे प्क भू्रगृहमं स्था- 
पनक्ीथी । इस बातकी प्रक्षिद्धि जगदे पदले षीस केल 
युको यी। । 
' इस ठी को याजा करने केएय्ये राघनषुर फा शीसघभीसू- 
रीद्वरकेक्षायमं चला । क्रमशः चलते इष बष्ुत दिन व्यतीत 
दोनेपर् इत तीयम्‌ बह सघ सापष्ूचा । धीञूषमदेव भगवान के 
दशन फरषफे सब लोग छृवरूव्य हो गए । ्रीलघने सी बहत द्भ्य 
का व्यय करके स्थावर-जेगमत्तोथ कौ रच्छ तरद भक्तिकी। 
यदहं की यत्नः करने सि लोगो को पूवे माव उत्पन्न इष । फिर 
लौट कर्के सव लोग राधपुर आ्राए । सूरीश्वर सादि मुनिवर भी 
उस्र समय वदयां पधारे। 
राधनपुर मे सूरीश्यर के याने के बाद्‌ नेक शुभ षक्ायै हुए! 
~ जिनमें ‹ चासणज्ञोट › नामक आवक का बड उतक्षा् कफे साथ 
नए मदिर की प्रतिष्ठा कराना, एक मुख्य काये था । कुछ दिनं 
परर उदर करके फिर श्राप ५ बडली ' नगर मै गए । यहांश्र) 


„____ ऋर्हवाकष्य। _ ५ ्कंरण्‌ । ७ 
वियदानसुरि शरीर श्रीदीरविजयसूरि के द्‌! कप्त स्तम चद ६ 
प्माश्च्थकारीये । हइसकासि स्तम्भके चमे भ्रत्पेक भाद्वणुक्त पकद्‌॥ 
छ दिन वरेपरक्ती घौर पल्लन नगर फ लोग शकट दाकरके सटा 
शरवे करते ह । यदा सफर विज्यल्ेनसूररि ने एस कीति सतस्य 
क लामने गुरुषय को स्तवन! की । यहां से विद्र करके पर्तनं 
नगर के श्रव्तौ के ग्रह से राप परतन पधारे । 


। दुसरी पमोर, श्य पतेननशर मे विराजते दण भरीविजयदे वसूरि पो 
षारविल्लाख से उत्साष्टित दोक्षर लुकामत का स्वाम सुनि मेघराज 
( ज्ञो पददि्ते षद्ल लुक्रासत को स्याग करने वाले मेघजी ऋषि प्ता 
श्रशिप्य था) के मनम्‌ प्मपने मतकों त्याग करने दी चच्छाहुर ) वद्ध भी. 
विज्ञयसेनसूरिजी के चरण कसल मै या । विजयसेनसूरिजो की देशना 
छनन स इन महालमावदी अद्धा ञनोर सी पक्की हह । सके याद्‌ 
सुनि मेघराज्ञ ते लुका मत षरे त्याग किया शौर धीतरागच्छुसूप ब्त 


+ 3 चद कि ५ 
छी शीतल छाया घे रहने लगा । बड़ समारोह के साथ तपागच्छु म 
यद् दीक्षित किण गये ! 


॥। 


पक दिन इस एलनलगर के एक ‹ कुमरगिरि ' नामदः पुर के भ- 
घक्वगे-ने प्रतीव अाश्रदपूयैकः विनति की- देरुपालु मद्धाराञ ! माप 
२्‌ चरएकमल्त स हमारा छोर! पुर पदिन दोना चाद्ये । स्लाम क 
रण्‌ दख करक सुनिवरो.ने अ्राषाद्‌ ज्ुकल प्रतिपदा के दून प्स पुर 
म भ्वेश किया । एस पुर मे चातुमोस करते स यदध लगा को ध्म. 
छत्य-करन कः भ्चछा अवसरः प्रप्त हृद्रा | पलननगर के ल्लोग॒ भी 

श्स उपदेश का लएम सवदा ल सक्ते ये। 

खातुमालत समीप्त होने पर श्वौ 


॥ सूरए्यर्नी भीससेश्वर पाश्नाय 
की-यरात्र को-पधारे । पुनः 


4 ४० १३ 
भ्रासच स्स भराग्रह सछश्चापका पशनचरथर 


ऽ पिभयप्रशास्तिसार । 


छ्माना इदमा 1 यद्ां पर फाल्गुण चातुरस रह करफे श्मापने स्तम्भ. 
तीथे जाने के ज्तिपः प्रयाण्‌ किया । । 

स पकार पृथ्वी तल्लको पाचन करते हुए चाणसमा-राजनगर- 
छ्मादि की याना करते हुए श्यापने स्तम्भतीथ मं प्रवेश किया । पके 
उपदेश से यहां के लोगो ने भी प्रतिष्ठादि बहुत से कायैक्षियि।भा- 
वकौ के यच्रह से चातुमसत की थाति सूरिजी ने यदा की । चा- 
वुमोख व्यतीत होने के चाद्‌ मापने अकबरपुर नामक शास्रापुर मे भ्रा- 
कर चातुमीख किया । तदनन्तर बिहार करके घ्माप गन्धारपुरमं 
पधारे । 

गन्धार बन्दर म भी प्रापने बष्ुतसी प्रतिष्ठे की, श्चौर उपदेश 
द्वारा ल्लोगौ को ललाम प्रदान किया । यदं से आप विद्ार कण्के थ॒गु- 
कच्डु-रानेर रादि दाते हप तापीनदी को नावसे उटंल्तघन करके सु- 
र्त पधारे । यद्दांपर सी प्रतिष्ठापं की भोर चातुर्मास की स्थिति स- 
भाण्त करके बिद्धार किया 1 स्त्म तीथं स्मादि स्थाना मे होति इष 
भीविजयदेवसुरि फे सद्धित माप शीसिद्धाचल्ञ जी पधारे 1 बहापर 
उस समय स्तम्भ सीये-राजञनगर-पल्लन-नचीन नगर-दीप बन्दि 
मादि नगे से संघ श्राय हण ये । इन लोगो को भ! सूरिजी के उप- 
देश ले बहत लाम मित्ता । यदा से भीविजयसेनसूरि जी ने दीप ब 
स्दर के लोगे के मग्र से द्वीप बन्द्र की र भयार्‌ किया श्नौर गु. 
जरात के लोग के ्माप्रद्‌ स्र धीविजयदेषसूरि को गुजरात सै विचरते 


की भल्ला दी। 
जिस प्रकार कस्तुरी की खुगन्धि फेलने की कोई आवश्यकता 


^ पडती 1 वह आपद्दी से केलजाती दै ! उसी प्रकार सूरीश्वर जी 
- यश-कीविं चारै अर फेलगर ! सो राष्ट्‌ देशस विचरे स खोरा- 
ष्टुदेश के ततोग अपने २ भ्रामो मे तेजाने के जये नित्य प्राधेना फरते - 





वार्वा भ्रक्रया । ७ 


टी रते थे । सूरिजी का श्चाना द्ीपबन्दर के पास उन्तत नगर मे 
हा । उसी स्यानपर परम पूज्य-ग्रातःस्मरणीय शर वये अभीदीरबि- 
जयषुरिजी का देदान्त इृष्या था । बदा मापने सवके प्रथम प्मपने गुर 
यै दी पादुका के दशन क्वि । नोर उसके बाद्‌ फिर उण्नत नगर म 
भरवेश फिया ! 

दवीपवन्दर से ' मेघजी नामक पक व्यवद्धारी भर ' लाङ्की ? नाः 
मकी उसी शीत्तवती भयौ, यद्ट दोनो उन्नत नगर मे सूरिजी के द्‌- 
रोनाथे माण । षां आकर उन्होने भीसूरीश्वर के दाथ से प्रतिष्ठा कः 
रवार । यदपरः सी नवीन प्रतिष्ठो की धूम मचगरे ! पक 'असुल्त 
नामकी भाविका ने प्रतिष्ठा फरवाद । दुसरी दीप मन्दिर निवासी , का- 
लीदाख › नामक चक ने मी करवाई । 

संघ क्रे ्रा्रह से चातुमीख भ्ापते यड द्री किया । चातुमीख 
पूर दोने के घाद्‌ दयाप ' देवप्रचन ' पधारे । इस नगर म भमरदत्त, 
विष्णु र ल्लालजी नामक चीन चडे धनिक रदतेये। एन तीनोने, 
धद समारोद्‌ के साय भीसुरीदवर के हाथ से तीन; प्रतिष्ठापं करवां । 
यदा से बिहार करके अप धीदेवङ्कल पारकदेलधाड़ा) पधारे । यद्धं 
मी ! हीरजीः ' नामक भावक कते घर मै पक प्रतिष्ठा की भौर दुसरी 
‹ शोसा ` नामक. भावि्षा के घर मे 





१ 


र ग 


७६ विजयप्रशभ्तिसाः । 


त्रहवा प्रकरण (` 
८ कपितान-कलाद-पाद युक्त फर॑गी समुदाय की पराथना । 
श्रीनान्दिविनयक्ता परषपषन्दिर्‌ लाना । गिरनारजी की यात्रा । 
स्वय श्रीसुरीश्वर क्षा प्ीपमन्दिर पधारना । ईखेन्वर्‌ 
, की यात्रा | प्राषाटुग्राष विचरना श्रि 

प्रन्तिमि उपसदहर ) । ¢ 

जिस समय म॑ भी विययलनसूरीश्यरजी देषकुल पारक 

बिराजतेथे । उद्ट खमयमर दीप चन्ड्र क फिरगी जोग, परयनें 

पतात ( शिकारी विशेष ) कलास ( श्रमास्य चिन्नेष ) पाद्री 

{ धमै गुर ) एत्यादि के साथ भीसुरिजी फ पाख भ्माकर परायना 
करने लगेः- 





` "हे णुंख { हं नि्मैल हृष्य ] क्चोपद्धीप वन्दिर पधार कर 
हम ज्ञेक्ले अन्धल्लाप् त पड इद सोभा का फुं उद्धार करिप्ट । क. 
क, के, 


दादित आप श्वय म राख तो किसी पक उत्तम चेले को येज 
दरस मरे ष्टदं फछो छान्त एरिये 1 ॥ 


एल प्रकार फिरदंमी सोर्गो के अस्याग्रद से सुरीश्वर ने पने 
नन्दिदिजय नामप चमत्कारी सुनिफो द्वीप बन्दर भेजा । भीनन्दि- 
विजञपङी ढा फोशद्य रोर चमत्कारिकः विधां स्ते लोग अदन्त 
प्रसन्न हप । लोगो ने श्छीनन्दिविज्ञय सुनीश्वर फा बडुतदी सत्कार 
पिया । आपने यहां पर तीन रोज उदर वारे व्याख्यान द्वारा जी- 
` एदि नव तत्वा का उपदेश कारे जानो फँ अन्तमकरणो म बहुत 
< प्रभाव डाला । भोखघके साय तीन दिनरद कर घ्माप पुनः 

मदाराज के पाल भागय । पक दिन -सापने ्रीनेमनाथ प्रथु 


तेरहया अकरण । ७७ 


स 
फी यान्नाके त्तिये चिष्टार् फिथ । लाख पीप शन्श्र छा भीसंध 
भी खल्या । षुत दिन व्यतीद होने पर छाप गिरनार ॐ पटचः। 
एष्य एय निरनार मै / सखुरम › रज्य करता था । यह 
प्ता स्वाप ए सि ्युभ्रो के प्रति बड़ा क्र पश्व 
र्ता \ किन्तु भीविजयस्तनखूरिजी के तपस्तज से व मी छन्त 
रो गदा । छदं वफ कषा जाय १ 1 राज्ाने सुरीश्वर्कावड्ादी 
खरार किण! । एष दिनि आीस्फे खाय मे सब लोग गिरि पर 
चदे श्नौर भीलिद्धराज जय्तिद के मदामंजी 'सज्ञन धेष्ठी" दाद 
निम्मौख॒ किये इप पृथिवी जयः लादस् प्रालाद्‌ मै बिराल्लमानभी 
नेमीनाय षी मनोदर प्रतिमा दश्चन करफे खच लोग कतश्ृत्य 
हप । भनेरू प्रकार सि मुनिवर ने भाव पूज्ाश्रार सघनं द्रव्यादि 
तते परजा छी । यहां पर कूं विन उदर कर सब लोग देवपत्चन 
पाद । यदप्स दीप बर्दिर फा खघ गुरुवद्न करक स्वस्थान प्र 
चदा णया । देवपच्चनमे सुरीश्वरने दो चतुमा करके बड़ उतसव 
के खाय षो प्रतिष्ठा सी । ध्सके उपरमन्द यद्टासे विष्ार करक 
देलदाड म पधार । यदा जानेदर चह प्तिरगी लोग जो भौनम्दिचि- 
जय जी फो प्रधना करत पदले अपने द्वीप अन्दर मक्त ण्येये 
उन्काने यष्ट विचार किया--भीगुर मदाराज वतमान देवकु 
पाटफते प्रे द्ुष दै । सथा जिन के पमाच्रस्त यहां का संघ चाज 
फे लिये णत षषेमे गया धावद भी सकुशल पष्ुच गयः हे । 
प्रस प्व उल्ल उपकारी अहात्मा का पुनः दशेन करना चाष्टिये । 
एल भार विचार करके फिरंगी लोग देवङ्लपारकमे नाष्य 
प्रोर ्रीगुरू मदाराज स्त भार्थना करने लमगेः-- 
“हे गुसे | दस्र जगत हितकारी फ्योकते करनेन 
प्मापहीरै। साप भाषा के मेघ षी नरह दल जगदे द 


= 


{द्‌ 
त्सल् 


15 विजयप्रशस्तिसार । 





ह । तपश कृपया हमारे साज्नाञ्व म स्थित द्वीप बन्द्रम अषप 
पधारिप । सोर हमारे मनोरथो को पशे करिये!" 

४७ [ क वरे [कष्य क्‌ 

इल प्रकारकी सल्याप्रहपृणे वनातेको सुन शर सूरिजी रे 

बिचार किया कि-- [फस्गी रोगा का इतना भाम्रह है । 

दीचदद्दिर के भीस्घ का भाग्रहतो पषिलेस दा हे। मतएव वदां 

पर जाना उचित है । षदां जाने स घर्म~-घनका लाभ तो यपने 


31 च श क 


का टोगा । प्मोर भ्रन्यजीवाकोमी बोधि भ्राप्त रूप राम ष्टोगः। 


(+ 


फिर दल बन्द्र मै भ्भीतक ज्रिखी श्राचायै का जाना नहीं ह्राद 
त्यादि धाते क्लोच करके भीविजयसेनसूरि द्वौप बन्दि पघ्रारे । 
माये मे द्धौपाधिपति फिस्गी ने " मचुमा नामक वाहनको 
भेजा मर उस्म प्रिठ करके आप पार उतरे । गुरु मदाराज के पुर 
श्वश के श्रमे फिरमी जोग ने तथा भीषंघने बहे उत्साहक 
क्वाथ अवशनीय मदोत्छव किया। नित्य भ्याख्पान वाणी होने सभी । 
सव खोग सुरीश्षर के उपदेश रूपी सत से भरपनी वृषको शान्त 
करने लगे । पक दिन कफिरमी लोगो की मुख्य सभाम षष जोर 


वे ् 


शोरक्ति सुरीश्वर ने प्तत्य धमे का प्रति भदान किया । अथ)त्‌ र 
नहोने यह वात सिद्ध करक दिखाया कि-यदि कोर भी मोत्तमार्ग 
के 


को साधन करने वला धमे दहे तोवहजञेन धभ दाहे । लोगो 
के न्तःकरण म इ बातका निश्चय होगया । समस्त लोग म 
चथ युक्त टोकर यद कहने लगेः-“ बहा ¦ सूरीश्वर जी का केला 
परभावदे कि फिरगी जैल श्राचार विहीन छोग भी इनके उपदेश 
से सतुष्ट दोग | महारमा्योके चातुयैकी क्या वाते?" कु 
दिन रदकर देवङ्गक पारक मै चार सुरीश्वर ने चामी किय(। 

चातुमांख हने के पर्चात्‌ (नव।नगर' के कितनेद्दी शअ्रयिक्षारी 
घमं के अत्याग्रह स, भाप ' माणवाड › दोते हद नवघानगर पधारे। 


{। 


तेरह्वा प्रकरणा ।- ७६ 


सूरीश्वर के दशेन करने के क्तिये ' जाम ' रजामी कमी २ सायां 
करता था । चातुरस यहां दी किया । 

तदन्तर नेक नगर फे भीसघके साथ सूरिजी भीसंसश्वर 
पार्वनायकी यात्रा करने को पधारे । यदांकीयाक्रा करके श्राप 
प्हमद्‌एघाद्‌ पधारे । भौविजयदेवसूरि जी ने भीश्यापकेसाथदी 
प्हमद्‌ाचषद मे चातुमाोक्त किया। 

इस य तै अहमदाबाद मे वड़ा भारी यष्ट कायै दु्राक्ति यहां 
ब्रा जाति पङ बारह षष्ति बिरोध चक्ता धाता था। जोकि 
किषीसिसीनष्ट नर्द हुश्चाथा । बह धिरोधभी सुरीदषरकी उपदेश 
दासी से नष्ट हुख। श्रौर सय लोगौ मे पेक्य दोगया । 

प्रिय पारक ! सर्वदा उपदेश का माव तदी होति के जव 
उपदेशक स्वयं उस तरह का श्राच्चरण करता टो । यदि स्वय उप. 
देश क्न घाला अशान्तिक्षा उत्पादक है, तो उनके उपदेश का प्र 
भाव क्लगोपर जरा मी न्दो सकतादे। एसी क्तिये उपदेशकों 
को चादिये कि वह्‌ प्रथम स्वयं श्ान्ति-प्रिय षने । 

चातुमौस्ल उतरने के वाद्‌ सुरीष्वरने दो परतिष्ठापं माघमास 
मे भरः दो चेशाख मे करवारं । रिर् दोनी सूरौश्वर पृथ्वी तलको 
पिध्न करन ल्मे 1 

उपसंहार । 

पयित प्रातःस्मरणीय जगदुपकारो महार्माभो को य संक्तिप्त 
जीघनी ५ श्रोषिजयप्रशस्ति काव्य » के श्राधारपर ज्िखी गर्डे। 
दसी समाप्ति के प्रथम श्तना कददेना परमाश्यकहे शिश्री. 
विजयसेनसूरश्वर के राज्य मे प्रधान पटुधर बिजयदेषसखूरि ये । 
अप शाखन मारको बदन करने म॒ भत्यन्त निपुरा थ । इनक अ- 
तिरिक्त प्माट"' उपाध्याय ” पद्धारी, भौर सेक सुनि “ पडत ? 


८० विनयप्रशास्तसार्‌ । 





पददी धारक्षय। इस पवित्र सथ्रुद सं अने% प्याकर्ण शाख से एार- 
णासी, कितने तक शाखमं बृहस्पति तर्य पे । अर दवितनेदी घ्या- 
श्युक्वि तथा व्याख्यान देने मे वाचस्पति दोष्दे थ । गणयर-श्चत 
छवरीकृतदुच्, भङ्ोपांगाष्देमं तथा बहत ले गणितशासर, ज्योतिष 
सािव्य,छन्दाचश्वास्षन.रगाुशास्तन, धमशाख दे खद 1रेषयां 
के जानने'वाल्े दूदा साधु ्ीसूरिकी महाराज के साच्नाज्यम चे) 

भीसुरिज म्रहाराज के उपदेश स भीशश्वरजय-श्ीतारगा-भी- 
विदयाचगर~-भीराणपुर-धीश्चारास्णएपुर-पखननगर म पेचाखर पौ. 
शएवनाथ-भ्रीनारगपुराोयपाश्वेनाथादि के तीथे का पतादि रहतस 
ती्थद्धार् हप । प्रतिप तो खदुतखी जीचन चरिचैम रिछ 
यर ह । भीसलेश्वरप्राममं भीपारषेनाथ फा शिसरवंध मन्दिर 
९! निमाण॒ भी सुरोश्वर ने करदाया था । 

नगर २ मे स्थान म राजा महाराजम के तुच्छ मदोत्स्वौ 
से पूजित ध्ीदीरविजयसूरि ओर धोविजयसतेमदु रि पुर प्भ।वसे 
दद चरित को पढने घाले पारक फो उत्तमो्म गुणौ षी प्रान्ति 
द, णह इच्छा पष्ता श्रा दस्र पविन्नचरि्रिको यहादी स- 
भर्त करता हे । 

॥ ॐ शारितिः शान्तिः शान्तिः । 


। | सूचना 
[११ ^ अ › य + [#3 व १2 ५ न „ भ प धष 
भाद्ारावेजयसुर, अक्बर बादशाह को धगांपदेश दे रदे, 
इल भाष क, फोट जिसको चादि, चद “्वेताम्बर भोश्षवाल जेन 
ध #० धि भ न 9 9 9 थ, १ 
लायन्रराः चाक लखनऊ इख पतसे मंगवासते \ केवःनादट 1.) 
पुरक्लसारस् ॥), 


जन-ररासन । 
( पार्िक्‌ पत्र ) 
थह पत्र इरपू[रिमा तथा अमावास्या को प्रकर द्धोता द । दस 
पत्र स रेतिद्दासिक्र, नैतिक एव धार्मिक चिपय के लेख प्रकाशिन हुश्ा 
धरते दं । गुजराती फे साय दिन्धौ भापाम भी प्रायः ज्ेख र्दन द। 
वार्षिक २. म्राहक दाने यन्नि फो चाद्दिए कि पना, नाम, माव प्टयादि 
शूरा पता साफ द््तये मे लिख मेज । 
श्रीयदोविजयजेनमन्थमाला 
( तस्त मासिक पुस्तक ) 
भीयशेविजय जेनम्रन्यमाला मात्तिक म पणस पृष्ठ सस्छत श्र 
श्रारृत के निकाले जाते दह । जिस्म न्याय, कोश तय। मद्धाकान्य के 
य क्रमश. प्रकाशेत दाते ष्ट । उक मह्सृत्न के साथ वा्पेक ८) 
भ्रयमसेक्तेनिमे ्यतेद्दं । नमूनाफा यक किसी को भेजने मनर 
श्राता द। 


दाख्रविरारद जनाचाय-श्रीविजयधमसरिजी कृत 


१. उनतच्वाद्‌ग रशन १ । न्द्‌ भाषा) ०-२-२ 
२. जैनशित्तादिम्दशेन ॥ ०-२-० 
२. $ ( गुजराती ) ०-२-० 
४. पुरुषाथेदि ग्द्शेने { दिष्दी माषा) ०४० 
५. ात्मेन्नतिदिग्द्‌ शेन ( गुजराती) ००६ 
६. अ टसादिग्दशेन- ( हिन्दी ) ०-४ ० 
७. ८ { वगल्ना ) 6.४ ० 

विजयभ्रश स्तिसार ( हिन्दी) ० ६-० 


पताः--शाह-हषचन्द्र भूराभा । 
उग्रेज। कर्द -वनारस-सिटी, 
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अरम्‌ 


शाख्विशारद-जेनाचार्य-श्रीविजयधमैसूरि । 





अमदावादबवाले श्षाह वादीखारमगनटार की पाता 


बार 
ल से ` 


दूसरी वार छपा । 


---*‡-~---- 


णिक ४० ण्णडााजछ छो उतत पाठक शण ॥8१41 र 
क कप 0 हा 0०४१॥ शि६55, 
53८१५5८5 (7४, 


षीरसंवत्‌ २४२८ 


त त्न चणश चच 
11 


सूचना । 

पाठकरोग जानते ही है कि हमारे परमपूज्य 
रास्विरारद-जेनाचा्यै॒श्रीविजयधभसूरिमहाराजने 
कुछ महीने पदे इस पुस्तक की रचना की थी ओर 
थोडेही रोज हए कि मने इसकी प्रथमावरतति को प्रसिद्धः 
किया था । साधहीसाथ मुञ्चे यह्‌ कथन करते हए 
अलन्त ह उत्पन्न होता है कि हमारे दिन्दीभाषा 
के प्रेमियोँने अयन्त छाघनीय रीतिसे इस पुसतक 
का सत्कार किया है इतनाही नहीं बरिक बडाबजार 
गजट, सद्धर्मप्रचारक, जैन तथा जेनगजर वगौरह 
साप्ताहिक, मारतधसनेता, जेनमित्र जर सत्संग 
आदिपाक्षिक ओर सरखती, सुधानिधि, गटवाली, 
बराह्मणसर्वख, दिगम्बरजेन, सनातनधर्मे तथा जेन- 
हितैषी आदि मासिकपत्रकारोने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा 
कीहै, इसी कारण से प्रथमाब्रृत्ति थोदेही दिनों मे 
समप्त भी हो गदं अतएव मुञ्चे दूसरी आब्रत्ति के 
प्रसिद्ध करने का अवसर मिल है । 

इस दूसरी आदृत्ति मे मने प्रन्थकत्ती महाराज 
श्रीविजयधमेसूरिजी का सक्षिप्तजीवनचरिि ओर उन- 
का सुन्दर फोटो भी दिया है आदा है कि हमारे पाटक- 
खोग इस पुस्तक से पुनः पुनः अवद्य खाभ उठवेमे । 

अग्रेजीकोटी सन्तो का सवक 

बनारस सिरी. हष॑चन्द्र भूरामाई. 


व्रस्तावनो । 


यदपि यद मन्थ दी प्रस्तावना रूप होने से इससे अतिरिक्त प्रस्तावना की 
को आवर्यकता नहीं थी तथापि यद नियम है कि (कारण के विनां कार्य 
की उत्पत्ति नदीं होती इस स्थि इस भ्रन्थके वनने मेभी कोद न 
कोद कारण अवदय ष्टी होना चाष्टिये, अतपुव इस ग्रन्थ की प्रस्तावना छिखने 
के उदर्य से अगर दो वचन के भी जार्ये तो अस्थान पर॒ अथवा जप्रस्तुत 
नष्टं गिने जा्येगे । 

कथन करने की कोरे आवरयकता नष्टं है कि इस नये जमाने मे जिस 

रीति से अनेक प्रकारके प्राचीन, अवौचीन, मूलम्रन्थ, भापान्तर, प्रवन्ध, निवन्ध, 
नोवेर ओर भजन कीर्तनादिकी कितार्वे प्रकट होती ठै, उसी भाति 
यष्ट ' अर्दिसादिग्ददयन ` मन्थ भी प्रकट हुआदै । सुद्े इस भ्नन्य के 
वनानेका कारण दिखाते हुए सखेद्‌ कहना पठता है छि धमशा मँ 
^ अर्िसा परमो धम" " ‹ मा र्दिस्यात्‌ सवैभूतानि ` दयादि महरपिर्यो के 
घारक्यो को दृ्टिगत करते हए ओर समक्षते हुए मी हमारे किंतनेदी भारतवासी, 
दिन्दु- नामधारी मांसाहार से ववे नदीं है, एसे ओर भी रोग जो धमैदाख्रको 
नष्ट जानकर केवर जिहेन्द्रिय की रारुच से मांसा्ार करते हँ उनलोर्गो पर 
करुणामाव होने से टस भन्थ के रिखनेका विचार हुमा ओर उपरोक्त हेतुसे 
ही श्ाख, स्वानुभव, ओर ोक व्यवहार को लक्ष मे रख कर यष्ट॒निवन्ध 
रिखा गया है । 

टस निवन्धमे, पाठकों को रागद्रेप न टोने पावे वैसी जहांतक धनी 
सावधानता रक्खी गह हे भोर शाख के अनसित्त लोगो को डोकिक चन्त 
युक्तियौँ देकर सदज मे समक्न की कोशिद भी की गर्ह है जिससे किवे 
षछछोग अभक््य पदाथा का मक्षण न करं । 

प्रसद्नाचुरोध से ससे कहना पठता है कि गुजरातदेरको खोकर 
सभ्य हिन्दुस्थान, वद्गार, मगध भोर सिधिटादिदेशो मे म जव विचरन 
खगा तथ उन उन देशो मे प्रचित घोर हिमाको देखकर मेरे जन्त क्रणं 


भअ 


जो जो दिषार उन्न इए उनका दिग्दुद्यन भी जगर यहां पर कराया जाय 


(। 


( २ 9 


एक दूरा दी निवन्ध तैयार हो जाय, किन्तु उन दूसरी बातो को छोडकर 
सव ध्मवार्ले फी माता ° अर्हिसा ` महादेवी री आश्चातना करनेवारे, धमे 
के निमित्त से हिसा करने वारे, देविय के सन्मुख उनके पुत्रां को मारनेवारे 
करूरात्माओं पर उत्पन्न हुदै भावदया के कारण, `“ यावदूनुद्धिबलोदयम्‌ ` इस 
नियमानुसार मने ' अर्दिसादिग्ददान ` नामक मन्थ क्िखकेर भव्य पुरषो के 
सन्मुख उपस्थित किया हे । 

दरस निबन्ध म केवर जैन शास्त्रों केष्टी नरह बल्कि विशेष करके 
म्टाभारत; पुराण, मरुस्ति ओर गीता आदि हिन्दुधमेवारो के माननीय 
मन्थो के टी प्रमाण देकर 'अदहिसा › फी पुष्टि की गर्‌ हे) 

प्रसद्भानुसार सुसे यह कते हुए सतोप टता है किं इस मन्थ कै प्रका- 
एक को इसरी दूसरी आवृत्ति प्रसिद्ध करने का वहत ही शी्र अवसर मिला- 
द्म प्रन्थ की रोकप्रियता का यही एक अद्युत्तम॒ उदाहरण है ओर मेने 
दस दूमरी आघ्ृत्तिमे ऊंट अदा वठा भी दियाहे कि जिससे पाठकोंको 
विदोषं टा मिटे। 

अन्त म मेरा यद करणाभाव संपूण जगत्‌ के समस्त प्रदेशो मं निवास करे 
हूननाष्टी कटकर म इस छोरीसरी प्रस्तावना को समाप्त करता हँ । 


ग्रन्थकती | 





-+8, अहम्‌ ध 
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शास्रविशारद्‌-जेनाचार्य-ध्रीविजयधर्मसूरि । 
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शाखविखरद जेनाचायं 
शरीविजयधवेदरिजी 
का सक्षि जीवन्‌ । 


काड्धी की जेन-यश्षोविजय पाठन्ाखा की कद पुस्तकों की समारोचना 
सरखती भ निकल चुकी है । उससे पाठको को इस पाण्शाखा के नामसे 
जरूरी परिचय होगया णा । आज हम इस पाठ्डाखा के अध्यक्ष आचाय 
श्रीविजयधम॑सूरि का सेक्चिप्त चरित पारक को सुनाते हे 1 ये एेसे सष्ात्मा है 
कि मारत के अनेक प्रतिष्टित विद्वान्‌ इनका आदर करते दे ओर इन पर वड़ी 
हौ श्रद्धा रखते ह 1 आपका चरित, कुछ समय हा, वंगा की वाणी नामक 
पत्रिका म भरकादित हुजा था । उसी से प्राप्त सामम्री से यह केख प्रस्त 
इमा है 1 

काठ्यावाड मै महुवा नामक एक गोव हे । वहीं वीक्षाभ्रीमारी जातीय 
चैर्य क धर संवत्‌ १९२४ मे जेनगुरु श्रीविजयधमेजी का जन्म इजा । इनके 
पिता का नाम सेड रामचन्द्रं ओर माता का नाम कमलादेवी था । दीक्षाम्रहण 
करने के पदे नका नाम मूरुचन्द था । ७ वपं की उन्न म्र ये पाख्शाखा मे 
भरती किये गये, किन्तु वहा इन्दोनि ऊ मी नदीं सीखा । इनके पित्ताने 
जव देखा कि ये लिखने पढने मे मन नटीं टगाते तव वे दन्द अपने घरका 
काम काज सिखाने रगे । ऊ दिन वाद इनके हदय म विद्याभिरुचि का 
स्टुर उस आया । अत्तएव काम से चुटी मिखने पर ये परिश्रमपूवेक गुजराती 
भापा सीखने खगे । इनके पिता ने थोडी ष्टी उच्न मे इन्दं अपने स्यवसाय म 
निपुण कर दिया । परन्तु षन्दरहवे वर्ष म सग-दोप से इन्दं सदा ओर जूञ 
गेरने की घुरी आदत पड गदं 1 वीसवे दपं मं एकायुक्‌ ठनका स्यभाव 
दला । ये सोचने खगे कि इस तुच्छ सासारिकं सुख के दिष्‌ जितना परिध्म 
करता द-जितना समय नष्ट करता ह-उसका दातादा भी यदि जा # 


क क, 


उपरति मे लगा तो वहत उपकार टो । यह खयारु सते ही इनका मन 
मासारिकि मायाजाट से हट गया । इन्दोने शीघ्र ही गृह-त्याग करके सद्गुरु 
की सोज म घरुमना शुरू किया । सोभाग्यवश इन्हे एक सद्गुरु मिर भी गये। 
अपने शुभ गणोके कारणये शीघ्र ष्टी गुर के कृपापात्र वन गये । इनके गसः 
ने इन्दे जन साधु दने के किए माता पिता की भाक्ता सेनेको घर भेजा। 
नरी पुत्रवन्सटा माता तो अपने पुत्र कासाधु षो जाना पसन्द नर्ही करती 
यी, किन्त दूरटर्यीं पितानेदैषाकि पुत्र कामन ससार से एकदम पिरक्त 
लेया । इममे यदिमरोकरूगा भी तो वह न मानेगा । अतएव उन्टोने 
प्रम-तापूर दन्द सादने की आक्तादे दी 1 अव मुटचन्द के दीक्षाग्रहण 
करने के माग म कोट सकरावट न रही । इन्दोने ज्येष्ठ कृप्ण पञ्चमी, संवत्‌ १९४३ 
को, भावनगर के विग्यात महात्मा श्ान्तमूत्ति श्रीन्रद्धिचन्द्रजी महाराज से 
टीक्चा म्ररण धी} नव से इनका नाम ^“ ध्मविजय ” हुञा । 

लन मतम साधु के जीवन का प्रधान उदेश्ण आत्मोक्नति ओर जगव्‌ 
चा द्पकार क्याद्‌ । जनी सादु धर्मकी रिक्ता देकर सपार का उपकार 
कमन ह । धर्मोपदवा के दिषु पिकतेप भासयक्ान होना जरूरी है । पूरे श्षाख- 
श्लान के चिना सर्वसाधारण पर उपदेदरा का शच्या असर नटी पठता । दस 
छारण गे महामामी दीक्षा म्ररण करनेकै धाद गुरमेवा म तत्पर श्ट कर 
उनम धर्मदा ग्र्णक्रनेखगे । ये गुरमेवाम अधिक मन लगति थे। 
पर्‌ टम समय दन्य सन्छत-भापा का ज्ञान नी था। हमसे इनकी धर्मयिक्षा 
दत्र सम्प्र नष्टा ट्ष । कैयट प्रतिक्रमण.3 अर्थात पचसन्व्या सीखने म न्दं 
टक वर्यलगा। उम कारण इनके गुरभाईं जर दूसरे मायु हनी हली करिया 
मरनेय॥ परन्तुय कमी टनोन्सार नदीं हए, चराचर धीरे धीरे अपना कार्य 
वरते गवर । 
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हुजा । उसके चाद इन्दोने भावनगर परिदाय किया । संवत्‌ १९४९ का चा- 
तुम दृन्दोने खीमद़ी नगर मे बिताया } इस तरह गुजरात के अनेक नगरों 
स धूम घूम कर इन्धने टोगो को धर्मोपटेदा देकर कृताथ किया 1 इस काय्यै 
से नकी चडी प्रतिष्टा हु । दनक धमोपदेदा से जेनियो के सिवा अन्यान्य 
सम्प्रदायवालछो का भी वहतं उपकार हुखा 1 इस समय इनका वियाचुराया भरि 
हुत प्रवल द्यो उदा । ख्टकंपन मे नियमित खूप से संचारित न होने के 
कारण नकी बुद्धि मन्द पड गर थी । तथापि अपार परिश्रम करके इन्दोने 
सेस्छरत आर प्राकृत भापा्थो म अच्छी योग्यता प्राक्षकर खी } धर्म जर 
दघ्यनद्याख का भी दन्टोने उत्तम शतान प्राप्त किया । 
टप्पा जेन-गारव का पुनरद्धार करना दनके जीवनं का प्रधान उदेदा 
टर । इस ग्डेद की निद्धि ॐ निमित्त इन्दोने भव तक अनेक काय्य करे है । 
सवत १९५२ म दन्टेने सादडी स्थित जन-सम्प्रदाय के अनेक विवाद को 
मिटा फष बहुन फष्ट से राणकपुर फे लन-शेतास्यरमन्दिर की स्यवस्था की । 
१९५३ म दन्दनि उपरिचाटे तीथं का उद्धार करवाया ¦ यह तीर्थं मोयणी योव 
परे वारष्ट कोख पर ए ! यपत फापयुन-शुक्ा्टमी फो बहुत वडा मखा टता ह । 
१०९५७ सवत म, श्रावणी पणिमा के दिन, दन्द यीरमर्गोव के सनिर्यो 
फो उच्सछाष्टित करके णक पडा पुखकारय स्थापित कराया । उसका नाम 
“‹ धर्मविजय-पुम्नकाटय `” पडा 1 टूमङ़े मिया दृन्हने सराष्टु , गजरात, मारव, 
यायियावराद आदि ददो के अनेक टुप्राय भर सम्प्ग-विलृप्ठ जन-तीर्गो 
का उद्धार विया जर अनेक स्यान म सस्छृतपारश्ाटा्ये तथा स्ानागर 
स्पापन फरापे । 
प्राचीन समयमे सेन्दत जीर प्राहरत सारिव में अनिरयो काजो स्यानं 
धा रसद पुन प्राप्त वरने फी दन्द छच्या हद । यटुते सोच विचार कर 
शन्हाने यष निश्चय पिया कि कान्ती मे एक सन-पाटशाटा स्थापित करके सन 
छापर फो सेस्टरत पमे ञत्तम शिक्षादीजाय तो दस च्छे की सिद्धि 9; 
सक्ती ८1 अतएव ्न्टनि उसके टि प्रयत करना रम्भ कयि । जनेक 
ध म व घूम दर इन्दे एनो पर पने विचार श्रक्ट कि! टूनके 
परमयो ] प र हर सुनदर अनेक रोय इनके स्य पु । वीर- 
सगव म एर शायस्सरिणा सनिति प्रतिषि टट । वह समित्ति पारदा 
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कं ख के छिए रूपये जमा करने लगी । ऊक धन इका होने पर धर्मदि- 
जयजी ऊढ विद्यार्थियों आर जेन साधुओं को साथ लेकर काशी को रनाना 
इए 1 जेन-सप्रदायर्मे साघुओ को किसी सवारी पर चठकर एक स्थानवे 
दूसरे स्थान जाना सना डे । अतएव ये रोग पैद ही रनाना इए । रस्म 
स्थान स्थान पर धर्मोपदेश देते हुए सव छोग चार महीने मे काशी पहुचे 1 
ये रोग, सवत्‌ १९५९ की वैशाख शुद्धा तृतीया को, कादरी मै उपस्थित 
हुए । इसके परे काशी मे जेन-साघुखो का बहुत कम आवागमन था । इससे 
वष्टो के गहस्थ जेन अपने साधुओं का उचित सत्कार करना न्यं जानते ये । 
काली म जेन यति ही जधिक रदते थे 1 इससे व्यं के गृहस्थ जेना को - 
तियो के आचार-व्यवहार का ही काम था । यति ओर साधु का भेद वे नदी 
जानते थे । अतएव सुनि महाराज ओर उनके साघु िष्यो के आचार व्यवहार 
उन्दं नवीन से मार्स होने लगे! जो हो, विजयधम॑सूरि ओर उनके सग 
के साघु्ज ने काकी के जेन गृदस्थां को अपने उपदर्को द्वारा साघुजीवन की 
अष्ठता समदा दी इसका फर यह रुजा कि वष्ट के जञर्नो की इन पर दिन 
दिन अधिक श्रद्धा-भक्ति होने रुगी । इसप ससय युनिजी ने एक प्राचीन धर्म- 
श्लाला मे जेन-पाटशाला छा काय आरम्भ कर दिया । इत पारुाखा का नास 
श्रीयशोविजय जेन-पाटशारा रक्वा गया । उसके बाद्‌ खनि महाराज श्रधिर्म॑- 
विजयजी को पाठराखा के किष एक अच्छा मकान प्रास करने की िक्र हुई । 
उन्टोँने नन्दन साहु के महे म ““ अंगरेजी कोटी ? नासक मकान उसके 
रिण उपयुक्त समदना । सुनि महाराज के उपदेशानुसार उनके गृहस्थ शिष्य 
वंबदे-निवासी सेठ वीरचन्द्‌ दीपचन्द्‌, सी० आहई० ई, जे० परीन्तथा सेड 
गोकुरूभादरं खूखचन्द्‌ ने पष्वीस हजार रुपये मँ उक्त मकान पाटशारा के किए 
खरीद्‌ दिया । इस सक्तान म पाटश्ारा जाजाने पर श्रीधमविजयजी ने चेष्टा 


करके वहां एक संर्कृत-पुस्तकार्य भी स्थापित करिया । उसका नाम्‌ ^“ हेमच- 
नद्राचार्य॑-विद्यामाण्डार ` रक्खछा गया । 


2 ५ ८ ० है न 
& जनिय मं यति" उनको कहते हे जो द्रव्य ओर धातु चूते दै, एक 
जगृह से दूसरी जगह सवारी पर जाते है, चुर से हजामत बनवते हैँ । *साधुः 


उन्दं कते दँ जो ये काम नही करते । जेन यति शुक्र वस्त्र पहनते हैँ ओर 
जेन साध पलि । 
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सवन १८६२ भ, श्रयागर्मे, कम्म का मेटा हुजा 1 उस समय पण्डित 
मतममोगनसली साकवीय के उचोग से वहा  सनातन-धम-महानभा "का 
अष्िदेगन टा ! टम समा य भारतवरप के सच स्थाना से पण्डित खग जाये 
य! श्रौ धर्स॑प्रिजय महाराज मी निमन्त्रित होकर ण्व्छषटयाकेदटदो भेर 
साभ के चाय चतौ गवे ये 1 इन्टने माव छुद्ध प्रत्तिपठा के दिन उस सभा 
क लानगोष्ठी कै “क्य विषय पर एक वहुतही उत्तम क्ञान-गभित वक्तृता 
री थी । उम अधिवेश्लन मे उत्कटपण्ड के श्चद्राचार्यजी सभापति हए धे 1 

वक्षं मे सनि सदारा फिर काली छोर आये ओर पाठ्याखा की उसि 
के लिए नेकः यत्र करने टे 1 फिर सवत्‌ १९६३ की कार्तिक शुक प्रति- 
पदा के दिन, श्रीधर्विजयजी श्रीपादवनाथ तीर्थं ( समेतशिखर ) की यायनाको 
रवाना हु । एस समय उनके साथ वहन से विद्यार्थी अर साधु शिन्य ये ! 

पाशनाध-यात्रा समाक करफे ये वीस वियाधिया भार पोच साधु करो 
सायलिक्र पंगदेशकी ओर वच्टे। ख दिनो ये कलफत्ते पहुचे । वरटा 
सी दन्न सन धर्मका प्रचार शुर किया 1 जनियेाकीतो को वात ष्टी 
नटी, दूते योग भी वरी श्रद्रासे एनङ़े उपदे सुनने रगे । अनेकानेक 
वगा युवका का धर्म, छन अर विद्याम चिरेप अनुराग देख कर इन्ामे 
राय वदरीद्राच्र टार के मकान मे कटं व्यारयान दिये । इसी समय मदा- 
मापाप्य्राय पाण्टत सत्तीप्रचन्द्र बिद्या-न्पण का सुनि मष्टारात से परिचय 
था । पण्टत सहाय सुनि ठ अगाध श्नाखक्तान प्र युग्धष्टौ गये! 
उन्मि नमे तन वदन पटा जीर उनके उपटेदा से मासमटली खाना भ्र 
दिया। 

द्मीय-साश्य-परिपय के स्प कै अनुरोध सै श्रीध्मविजयजी ने उसके 
म्‌। अधिपती सर सभापति का जासन स्ररण किया । दाना दे उन्न वटूत 
ए सुन्दर सपर सारगत्मित व्यारयाने वि! इनकी वृता पर मुग्ध छेङर 
पटना ने एतदा मत ग्रहण दसिपा। 

लम पाटयाता वा पेस््-िघ्नाप्रणासी प्व संन्खार करने कध निमित 
शवापर्मरिजयली ने रक्तेन दरे के प्रपान दियार्फटं नद्टराप यी याच्ना 
ए। दला उश्वर एन्यने पटन विचादपू्र वा णी हक्ना-्रणाली स निरी 
क्षण स्यि । नटार के महटामरष्याय पण्ट्नेने ट्नका पटा यादुर्‌ दिया 


( ह 


वर्ह से ये काशी छोट भाये । यर्हौ पहुंच कर इन्होने परदारा की बहुत ही 
घुरी दशा देखी । उसके छाच्र कौ संख्या ५३सेघटकर८ हो गदे थी। 
अतएव ये फिर से उसकी उन्नति की चेष्टा करने रगे । अब इस पाटद्यारा की 
दिन दिन उन्नति होरहीदै। 

श्रीविजयधर्मजी के काशी खोट आने पर, संवत्‌ १९६४ की श्रावण-गुद्ख- 
चतुदशी को, श्रीयदोविजय-जेन पाटशाखा मे एक बडी भारी सभा हदं । 
काशीनरेश महाराज प्रमुनारायणसिह बहादुर, जी° सी० एस० आ ने 
सभापति का आसन अ्रहण किया । इस सभामं भारतवषै के सब स्थानो के 
पण्डित एकत्र हुए थे । सब ने एक मत होकर श्रीधमविजयजी को “शशाख- 
विक्ारद जेनाचा्थ” की उपाधि दमी । प्रतिष्टठापत्र पर सब पण्डितो ने 
हस्ताक्षर किये । 

ज्ञेन पाठशाला मे इस समय अच्छे अच्छे अध्यापक दैः । विधयार्थियोंको 
संस्कृत ओर प्राकृत भाषा की उत्तम शिक्षा दी जाती है । मुनि महाराज के 
सुयोग्य दिष्य इन्द्रविजयजी पाठशाला का बहुत ही सुन्दर प्रबन्ध करते हँ \ 
परन्तु इतने पर भी श्रीधम विजय महाराज को संतोष नदीं । उनकी राय 
है छि पारी भाषा जाने विना भारतीय साहित्य, भारतीय इतिहास, 

- भारतीय दशेन ओर भारतीय ध्म की शिक्षा पूरी नदीं होती । इसी से उस 

सारु, जब महामहोपाध्याय डाक्टर सतीश्चन्द्‌ विद्याभूषण, एम० ए० 
भारत-गवनै्मट की आवासे सिहर द्वीप ( (शो] ) गये ये तव सुनि 
महाराज ने भी अपने दो गृहस्थ रिष्यों को पण्डित महाश्चय की निगरानी 
मे रह कर पारी भाषा सीखने के ज्य सिहरु मेजा था 1 उन दोनों ने वर्ह 
रह कर पाली भापा का अध्ययन किया ओर उसमे अच्छी योग्यता प्रास्त कर 
खी । वर्ह से रोटने के पिरे उन्होने जेनधस पर पाली भाषा मे एक व्या- 
स्यान दिया । यह व्याख्यान सिहरु के प्रधान विद्याख्य मे वंह के प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध पण्डितो ओर पारी-भाषा-विारद बोद्ध साधुं क सामने हआ था। 
उन वियार्थेर्यो को इतने कम समय मे पाली-भापा मं देसी योग्यता प्राप 
करते देख सुमञ्जराचायं आदि पाखी-भापा के आचार्या ने उन्हें प्रतिष्टापत्र 
सर तारूपत्र-ङिखित पुस्तकों का उपहार दिया । परन्तु इतना खै करवाके 
श्रीधर्मवचिजयजी ने जिस उदेश से वियार्थेयां को सिहर भेजा था वह सिद्ध 
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न हु । सुनि महाराज ने विद्यार्धरयो छो यह जानने के टिप भेजा धा 
कि्नन अर दिन्दू-दथन प्रास्रो मे बद्ध मतकाजो पूर्वपक्ष टेख पठतां 
उमका मख पारी ग्रन्पी मह या वष्ट । किन्त सदर म बोद्ध साधु ददन 
शाख पर चचा नर करत हस कारण केवर भाषा सात्र की श्विक्षा देकर ष्टी 
एन शोगा ने नो विदययाथियोा कोविदा कर दिया । सुनि मष्टाराज इन 
लेना यिद्यायियों को द्रम कामके छिपु निव्वत आर ब्र्यदेदा भेजने का 
चिचार फर रहं ह । एन विद्याधिर्यो मे क्यो, महापण्डतां से, एक वार कारी 
मे मित्य कर एमने बहुत आनन्द प्राप किया द्‌। 

टप जनन्या का उद्धार भार उनका प्रचार करना भी इनके जीवन का 
एक उदरेश ए] उम दषे की मिद्धि कै रिग्‌ इन्टेनि पारश्चाखा से “श्रीय्ो- 
पिजय-जन-यन्यमान्या'' प्रकादित करना आरम्भ किया ह! अय तक समे 
कोष्ट ९५७, १६ पुम्नफे प्रकाध्रित हो चुकी हं । यह प्रन्यमाखा हर मने 
प्रयधित पती ए । सके लिए पष्ठणालामर एक दछापाखाना भी है । दस 
पुननयसाव्या मे येय जनधर्म पे का उपकार नद्य येता, पराचीन हतिद्टास 
जार मापन वपं भी पटन कट सामभ्री ममे दक्टी ए रह हे । 

श्रीपरिजयथम सुरि जी श्वताम्यर मन्पदाय फे जनो के प्रधान आचाय 
ह 1 पठे ए च्यत जार सनिः । इनकी स्पापित की ई नेन-पाट- 
शाला मे सन-पियाधियो कै निचा दिन्दृ-वियायियो को भी िक्षा सी जाती 
ए । बे टाना तै पर समान षि ररते ह-दोनां टो के जभायमोचन री एक 
सौ चेष्टा परते । हमक रायि रि प्रकट रूपमे जन धर्म ग्रलण करने की 
पौरं जावदग्यता नटी । जन धर्म फे पदोः के अनुसार काव्य करना ही यथार्थ 
धर्मग्राण परनाए 1 पे जनध्मैको ही मारन श्वा लादि जीर सुर्य ध मानते 
1 योरपम साधम काद्मचार दरने फोरम दनका ध्यान है! नद्या 
फे पण्टित सोर धर्मप्रचार-ममय दो तीन एधो पो योरप भेजने कामये 
पिरार षर रे । सुनि मरराज जनदा अर जन्म मे विनेष श्रद्धा 
रसनेन व्यरप ये पिरान दौ प्रान सनश्याच द रन्ध पटने काटे हार 
पम एषा उनी प्द्ाला वा समाधान दिया जरते द हन्ने ' दि्त्दिमधिदा 
र्वा ' नाम पी प्रन्पमारा मे योगध्राछ करादि एन्वसनं का स्वयं सम्पादन 
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दिया र ऽगर अन्यान्य पट्टि षो छनेद प्रान जन प्रन्यो क मन्पादनसं 


अहम्‌ 
्रान्तमृत्तिश्रीदृरृद्ध चन्दरगुरम्यो नमः । 


अरिंसादिग्‌दशेन । 


नत्वा ङृपान्दीनाथं जगदुद्धारकारकम्‌ । 

आहिसाधरमदेष्टारं महावीरं जगद्ुरम्‌ ॥ १ ॥ 

मुनीं सवेशास्द्न रद्धिचन्दरं गुरं तथा । 

समरप्य्या दयाधमेव्याख्यानं क्रियत्ते मया । २॥ 

अनारि कायसे जो टस सतार म प्राणीमात्रे नये नये जन्मां 

फते महण करफे जन्म, जरा, मरणाटि सद्य दुखा से दु"खित होते 
ट उरका मूल कारण कर्म से अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थं नी है । 
सरि समस्त दर्जन ८ शास्र ) कार ने उन कर्मो को नाय करने 
क टिए ासद्वारा जितने उपाय बतलाये हं, उन उपार्यो म सामा- 
त्यधर्मरूप-अह्सा, सत्य, अस्तेय, व्रलचय॑, निस्परहत्व, परोपकार, 
दानणाला. कन्यायाटा, पुरा. विघवाऽऽश्रम, अनाथाश्रमादि 
सभी दद्चनवाया कां मिमत ह; किन्तु वियेपधमदूप-स्नान स- 
न्प्यादरि उपाय मे विभिन मत है. अत ण्व यां विदनोपयर्म की चर्चा 
न फरफे पेयट सामान्यथमं के सघन्ध म विवेचना करनाटी रेखक 
फा सग्य उटेग्य रै स।र्‌ उस्म भी सवदद्यनवाटां की अव्यन्तपरिया 
दया्रेयी फा ही अपनी इद्धिके अनुार वणन करने की इच्छा है । 
उीका आक्षिपरहिन पृण फरने के नि टेखन की प्रवृत्ति टै ! दया 
दा] स्यर्प-सोरन्यवटारहारा, सनुभक््ारा अर याब्द्राय ल्वा 
सायगाः जिनमें प्रपम सक्न्यवलयर्‌ न यदि विचार तो मादरम 
सेना ट कि जगव के समन्त प्रावि के जन्नप्करण द्वा का 


लदरय्ट सन्म टः जयत्‌ दुदय कीव पर यदि क रट्वान जीव 





५ २९ 


मार्ग म आक्रमण करता हो तो अन्य पुरुष, बलवान्‌ से दैक को 
वचाने के र्एि अवदयही प्रयत्न करेगा, जेसे फि यदि किसी को 
नोर रस्ते म टता हो ओर वह चिष्ठाता हो तो उसकी चि्टाहट 
सनते छोग॒इकटरे दोकर चोर के पकडने की कोशिद्च अवदय 
करगे वेरेी कोई केसादी क्यो न तुच्छ जीव हो उसको यदि बल- 
वान्‌ जीव मारता होगा तो उसके द्ुडाने का प्रयत्न रोग वरय 
करगे, याने छोटे पक्षी को वडा पक्षी, बडे पक्षी को वाज, बाज को 
विद्धी, विह्ली को कुत्ता, ओर कुत्तेको कुत्तामार ८ डोम ) मारता होगा 
तो उसके छटुडानि का प्रयन, देखनवाला अवश्यही करेगा । इसीसे 
कृप्मजी ८ जिनको हिन्दू रोग भगवान्‌ मानते है ) की भी कपर- 
नीति को देखकर खेग एक वार उनके भी कृत्यां कीं निन्दा करने 
मं सकोच नदीं करते हे । अथाौतूमारत युद्ध के समय चक्रव्यूह 
( चक्रावा) के वीचर्मे जो अभिमन्युसेकृष्णने कपट कियाथा 
उसको सुनकर आजभी समस्त भक्तजन उनकी मी निन्दा करने को 
तेयार दोते हे । दससे यह सिद्ध होता है कि लोगोके मनम स्वामा- 
विकटी व्या वसी हुं दै, किन्त॒ खेद की वात है कि जिहा इन्द्रिय 
के लालच से फिरमी अक्रत्य को करते है अर्थात्‌ मांसाहार मे न्ध 
हो कर धर्मं कर्म से रहित हो जाते है, व्याक यदि मासादार कर- 
नवाला सदरमो ढान पुण्य करे तोभी एक भक्ष्य आहार के द्वारा 
समसल अपने गुर्णो को दृपित करदेता द । जेसे भोजन चाहे जितना 
सन्दर हो किन्तु यदि उस्म ल्डामात्र भी विप पडजाय तो वह्‌ फिर 
भराय नदी रटता, वमेदी मातादारी फितनेटी श्म कर्म करे तौभी वे 
सश्ुमनावरी है, वर्योकि जिसके दय मँ दया का सचार नहीं है 
उनः ढल्य दय नदी किन्तु पत्थर है । मासादारी ईश्वरभजन, 
तमन्या आदि के्टमी पर्महत्य फे लायक नदीं मिना जासकता, उसमे 
वारणं वः हं कि व्रिना म्नान फ, सन्ध्या यार दृधरपृजादि युभक्रत्य 
न एए जात अर "पनं सपृ सलानमाचरेतर्‌ दस वाक्य से सुरे 
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फो षटर्‌ स्नान अवय्य दही करना चा्धिये तव विचारमे का समय 
हं फि वङग, भमा. मछली आदिका माम मी मुदाही दै, उसके 
खाने म स्नान्द्धि कैत गिनी जायगी ? वर्वोक्ति मांसका अदा पट 
से जल्दी ना नदी होता तव बाहर का स्नान क्या फरटेगा १ 
तमी फारण ये वराद्पृगण म वराटृजीनें वसुन्धरा से अपने वक्तीस 
अपराधि्यो मं से मासराहारी कौ अटारहर्वौ अपराधी कदा है, वदा 
उस प्रकरण मेँ यद्‌ काद कि जो मासाहार करके मेरी पूजा करता 
हं वह मेरा अटारहवा यपराधी ट । ञसे- 
“ यस्तु मात्स्यानि मांसानि मक्षयिला प्रपद्यते । 
अणएदु्ापराधं च कल्पयापि पसुग्धरे ! :' ॥ 
फलयन्ता गिरि्धियारान प्रेमे मुद्धित पप्र ५८०८ भ० ११७ श्ो० २९ 
८ यस्तु वारादमांसानि परापणनोापपादयेत्‌ । 
अपराधं त्रयोर्वि्ं कलयापि वसुन्धरे ! " ॥ 
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श्छो० २६ 
८८ मुरां पीत्वा तु सो पलैः फदाचिदुपस्ैति । 
अपरां चतुर्धि्रं फस्पयामि पसुन्धरे ! “ ॥ 
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जीर उसके हाथ ( जिससे उसने मांस खाया है ) बहुत मुशकिक 
से साफ होते है, तथा मत्स्यादि मांस खानेके अनन्तर खानेवाठे के 
मुखसे छार निककती है जो कि पान, सुपारी आदि चिना खाये शुद्ध 
नहीं होती, एेसे कटीको सहन करता हुआ भी कोई २ जीव उसी 
आहार को अच्छा मानता है । अधिक क्या कहा जाय, उवट की 
भांति फिर उसे उन पदार्थो से धरणामी नहीं होती । जसे डाक्टर 
पिरे जब सुरदे को चीरताहैतो उसे कु धृणा भी आती है 
किन्तु षे धरे २ बिर्कुरु घृणा जाती रहती है उसी तरह मांसा- 
हारी का हारु समञ्जना चाहिए । अगर मछरी आदि खानेवारे से 
पूछा जाय तो मादस होगा कि मछटी आदि के काटने पर जो जल 
उसमे से निकरता है वह कैसी दुगैन्धि पैदा करता है £ कि जिसकी दु- 
नििसेभी मनुष्य को कय ( वमन ) होजाता है । दा ! एेसे नीच 
पदार्थो को उत्तम पुरुष कैसे खाते हगि 2 यह भी एक रोचने की 
वात है । वनस्पति, जो कि सर्वथा मनुष्य को सुखकर है, उसका भी 
पुष्प यदि दुगैन्धित होजाय तो उसे मनुष्य फक देते है, किन्तु मर, 
मूत्र, रुधिर आदि से संयुक्त, सडेहुए ओर कीड़से भरे हुए भी मांस 
को यदि मनुष्य नदीं छोड तो उन्द मनुष्य कैसे कहना चाहिए । 
कोई २ मांसाहारी जो यह कहते है कि मांस खाने से शरीरम 
वर बटृता है ओर वीरता जाती है बह उनठोगो की मूल दै, 
क्योकि यदि मांसाहार से बरु बढता होता तो हाथी से सिंह अधिक 
वलवान्‌ होता, क्यो जो बोश्चा ` हाथी उटाता है वह सिंह कदापि 
नदीं उठा सकता | अगर कों यह कहे  हाथीसे सिंह यदि वर- 
वान्‌ नहीं होता तो हाथी को केसे मारडालता है ? इसका उत्तर यह्‌ 
है कि हाथी फखहारी होनेसे शान्तस्वमाव है जर सिंह मांसाहारी 
होनेसे करूरात्मा है, इसकिए हाथी को दवा देता है, अन्यथा 
श॒ण्डादण्ड से यदि हाथी सिंह को पकड ठे तो उसकी रगरग को 
चूर कर सकता है । अतएव यह वात समीको स्वीकार करनी 
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पमी व्रि मानाार ने कर्ता वदतीटे ओर्‌ ङरग्ता फिसी पुण्य 
त्य खो सपन सामने टृगने नीं चती द , ओर यह्‌ मी सव सग 
सन ओ समय सङते ट किजा मामादारी लेग अपने धर्‌ मे ्लगडे 
कर ममयर मार पीट करने सै बाज नदी मति, वह क्या निच्यता का 
पय नरी ह द्सयिये मांसादारटी का फट निढवता स्पष्ट मानम 
पटना ट । 

अव रदी वीरता-वह भी मास का गुण नदीं हं किन्त पुरुष काही 
खामाधिफ ध्म टः कये अगर नपसक को ताक्रतनेवाटे हजारो 
पदाय चिण्‌ जावि ते।भी वट युद्ध के समय अवदय भागही जायगा , 
रमम प्र्यन्न रन्त बट टे कि वद्भ. मगध जादि दरे के मनुप्य प्रावः 
मायादारी लने पर भी एत कातर दातं करं यदि चार आदमी मी 
छपर जिनके तो कद्मट्ीय ५० पचाम आदमी भाग जागे 
टपरिन वेचार्‌ छपर जिर कं जाठमी पराय सतु खाकर गुजर करते टं । 

गुरः गोपिन्द्र्निट्‌ फ चिप्य भिफ्पटयोग, जो कि किले के फतह 
परन्‌ म अत्वट नम्वरफणिनजातेद्‌व्‌ भी प्राय फलहारी 
गृ जात ट, टमका का फरण यह कि जेसी टटा म्धिगचित्त से फलय- 
हारी लग स्टन ह वमी मात्ताटरी कदापि नदी रन सकते } उसमे 
द्सग फारणयह मी ट किं सांसारी को गर्मी वहत लगती द्‌ आर्‌ 
प्याम भौ ज्याया चरती टै चन्त फार को नतो व्री मर्म 
टगती ८ आर्‌ न दवामटी दती ट । 

पाटकगण ! सापे्गो ने सुना लया नि जव न्त्र यर्‌ जापान 
णी यर एर धी तव प्राय जली माम द्र द्वानेवारे वदे भयानकं 
रनियों पो भी. मिनागी अर पिचारद्यीर जापनी चीन ने पराम्न 
पर्फे ससार मे घ्नी साश्वयमान्पिी जप्रनी जयपतारा सरा थी। 
पि मासा सरी ठर्ना दनी त्तीत्तास्मद्मी सना में मनप्व 
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ओर उसके हाथ ८ जिससे उसने मांस खाया है ) बहुत मुरख 
ते साफ होते है; तथा मत्स्यादि मांस खानेके अनन्तर खानेवाठे के 
मुखसे कार निकठती है जो कि पान, सुपारी आदि बिना खाये शद्ध 
नहीं होती, एसे कटको सहन करता हुमा भी कोद २ जीव उसी 
आहार को अच्छा मानता है । अधिक क्या कहा जाय, उक्र की 
भांति फिर उसे उन पदार्थो से घरणामी नही होती । जैसे डाक्टर 
पदिक जब सुरदे को चीरताहैतोउसे कुछ धृणा भी जती है 
किन्तु पीछे षैरे २ बि्कुरु घृणा जाती रहती है उसी तरह मांसा- 
हारी का हार समञ्चना चाहिए । अगर मछरी आदि खानेवाठे से 
पूछा जाय तो मादस होगा कि मछली आदि के काटने पर जो जक 
उस से निकलता है वह कैसी दुन्धि पैदा करता है कि जिसकी दुर्म- 
नि से भी मनुष्य को कय (वमन ) होजाता है। हदा ! एेसे नीच 
पदार्थो को उत्तम पुरूष कैसे खाते हगि 2 यह भी एक शोचने की 
वात है । वनस्पति, जो कि सर्वथा मनुष्य को सुखकर है, उसका मी 
पुष्प यदि दुगन्धित दयोजाय तो उसे मनुष्य फैक देते है, किन्तु मर, 
मूत्र, रुधिर आदि से संयुक्त, सडेहुए ओर कीडसे भरे हुए भी मांस 
को यदि मनुष्य नदीं छोड तो उन्दँ मनुष्य कैसे कहना चाहिए । 
कोर २ मांसाहारी जो यदह कहते है कि मांस खाने से चरीरमे 
वरु वटृता है ओर वीरता जाती है वह उनलोगों की मूल दै, 
क्योकि यदि मांसाहार से बरु बढ़ता होता तो हाथी से सिंह अधिक 
चरुवान्‌ होता, क्योके जो बोक्चा ` दाथी उटाता है वह सिंह कदापि 
नहीं उठा सकता | अगर कोद यह कहे कि हाथीसे सिंह यदि वल- 
वान्‌ नहीं होता तो हाथी को कैसे मारडाकता है ° इसका उत्तर यह 
हे कि हाथी फलाहारी होनेसे शान्तस्वमाव है जर सिंह मांसाहारी 
होनेसे कूरात्मा दै, इसलिए हाथी को दवा देता है, अन्यथा 
शण्डादण्ड से यदि हाथी ह को पकडे तो उसकी रगरगको 
चूर कर सकता दै । अतएव यह वात समीक स्वीकार करनी 
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पटेगी कि मांसाहारं से ऋता बढती है भर कूरता किसी पुण्य- 
कृत्य को जपने सामने ठहरने नहीं देती है , जोर यह मी सर रोग 
सहज मँ समञ्च सकते है कि जो मासाहारी रोग मपने घर मं क्षगड़े 
फे समय मार पीट करने से बाज नहीं आते, वह क्या निद॑यता का 
फल नही है  इसख्यि मासाहारद्यै का फल निदेयता स्पष्ट मादस 
पडता है । 

अव रही वीरता-वह मी मांस का गुण नहीं है किन्त पुरूष काही 
खाभाविक धम है; क्यकि अगर नपुसकं को ताकतदेनेवाङे हजारो 
पदभ लिकाए जावे तमी वह युद्ध के समय अवद्य मागदही जायगा ; 
दसम प्रक्ष दृष्टान्त यह है कि वज्ञ, मगध आदि देख के मनुष्य प्रायः 
मासाहारी होने पर भी एेसे कातर होते दँ कि यदि चार आदमी भी 
छपर जे के हाँ तो वह्गदेञ्लीय ५० पचास आदमी माग जार्येगे ; 
ठेकिन बेचारे छपरे जिके के आदमी प्रायः सततूही खाकर गुजर करते है । 

गुरु गोकैन्दासिंह के शिष्य सिक्छरोग, जो कि किले के फतह 
करने मे अव्वल नम्बर के शिने जाते है वे भी प्राय. फलाहारी ह देखने 
म माते है , इसका कारण यह है कि जैसी लड़ाई स्थिरचित्त से फला- 
दायं खेग ख्डते है वैसी मासाहारी कदापि नहीं ड सकते । उसमे 
दूसरा कारण यह भी है कि मासाहारी को गमी बहुत लगती है ओर 
दवास मी ज्यादा चरती है किन्तु फलदाय को नतो वैसी गर्गी 
रुगती है ओर न इवासदी बढती है । 

पाटकगण { आपलोगों ने सुना होगा कि जव रूस जर जापान 
की रुड़ाईं हदं थी तव माय. कचेदी मांस के खानेवारे बडे भयानक 
रूसियो को भी, मिताहारी ओर विचारशर जापानी वीरो ने परास्त 
करके ससार मेँ कैसी आश्चर्यकारिणी जपनी जयपताका फहराईं थी! 
यदि मांसाहार से ही वीरता चटती होती तो रूस की सेना मँ मनुप्य 
बहुत थे इतनाही नदीं किन्तु मांसाहारं करने मेँ मी कुछ कमी नहीं 
थी, पिरभी उन्दी रोगो की क्यो हार इर इससे साफ मादस 
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दुभा कि दार का मूर कारण अस्थिरचित्ततादी है । 

मनुष्य की प्रकृति मांसाहार की न होने प्रमी जो इन्दि 
की लालच से निर्विवेकी जन मांसाहार करते दै उसका बुरा फक सबको 
मत्यक्ष दिखाई पडता है । अर्थात्‌ मांसाहारी प्रायः मद. का सेवक; 
वेश्यागामी तथा निर्देयहृदय होता है । यद्यपि कोई २ मांसाहारी 
वैसा दुुणी , नहीं होता तभी उसके शरीर में बहुत रोग हभ 
करते है । जैसे मद्स्यमांसादि के पाचन न होने से खानेवाठे को 
रात्रि म खश्च उकारं मां है, ओर बहुत का खून विगड्‌ जाता 
हे, तथा शरीर पीरा पडजाता है, हाथ पैर सू जावे है! पेट बढ़ 
जातादहै, ओर किसी २ केतोपैर भी पूरु जाते द, तथा गकेर्मे 
गाठ पैदा हो जाती है; ओर यहां तक देखने मेँ जया दै कि बहुत से 
मांसाहारी कुष्ठादि रोग से पीडित होकर परम कष्ट सहते हुए मरभी 
जाते, है | जो कोर इन कष्टौ से वच भी जाता है तो उसमें पापानुबन्धी 
पुण्य का उदय ही कारण समञ्ना चाहिए । भर्थात्‌ जव उस पुण्य का 
क्षय होगा तब जन्मान्तर मे वह अत्यन्त दुःख का अनुभव करेगा । 

गोस्वामी तुखसीदास जी कहगये हैः- 
^ जवतक पुरबिर पुण्यक पूजी नदीं करार । 
तवतक सव कुछ माफ रे ओगुन करो हजार ”॥ १॥ 

मायः मांसाहारी की मृत्यु भी विरेष दुःख से दही होती है मौर 
उसके मृत्यु के समय क्रितनेही स्पष्ट॒तथा गुप्त रोग उत्पन्न होते दै, 
इस वात का कोग प्रायः अनुमव करिया करते है । 

मनुष्यों की स्वामाविक मरकृति फलाहारी है क्योकि मांसाहारी 
जीवो के दत मनुष्य के देति से विलक्षण होते है जौर जठरामि 
भी उनकी मनुर््यो से मिन्न प्रकार की दही होती है, तथा स्वभाव भी 
विचित्र दिखा देता है, एवं समस्त मांसाहारी जीव जिहया हयी से 
जल पीते हे किन्तु मनुप्य जाति तो सुख से पीती है । अतएव यह सिद्ध 
हुआ कि मनुप्य की जाति स्वाभाविक मांसाहारी नहीं है, फिरभी जो 
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मंस खाते दै वे पकाद ( पलमत्तीति पलादः ) गिने जाते है । 

मुसलमान जौर िन्दुजों मे खान पान ही से विदोष मेद है, 
क्योकि सुसरमान के हाथ का जठ हिन्दू नहीं पी सकते जोर न मायः 
उनके आसन पर वैठ सक्ते है, किन्तु उन्हं हिन्दुर्जो फे टाथ का 
पानी मौर उनके आसन के ग्रहण करने मे कोई परहेज नदीं है । 
उसमे कारण यह है कि मुसरमान अपने भोजन म प्रधाने मांसही 
रखते दै । यदि दिन्द्‌.भी वैसाही करने कग तो फिर परस्पर भेदही 
क्या रदेगा ? अर्थात्‌ जेसे प्रायः समी मुसरमान बकरीद के दिन 
चकर वगेरह जानवो की जान स्ते दै, वैसेही बहुत से हिन्दु कोम 
नवरात्र म वकरे आदि जीवं को मारते है; एव जैसे सुसरूमान अपनी 
दावत मँ यदि मत्स्यमांस का विशेष व्यवहार करते है तो वह दावत 
उत्तम गिनी जाती है, वेसेही यदि श्राद्ध म हरिणादि मांस का व्यवहार 
हिन्दू लोग करं सो वह श्राद्ध उत्तम गिना जाता है; तथा जसे मुस- 
रमान लोग खुदा के हुक्म से जीव मारने मे पाप न मानकर खुदा 
के हुक्म की तामीखी करने से खु होते है, वैदी हिन्दूोग देव- 
पूजा-यन्ञक्रिया-मधुपकं-श्राद्धादि मेँ जवसा को रिसा न मानकर 
अर्हिसाही मानते दै; इतनाही नहीं, बल्कि मरनेवारे जर मारनेवाञे 
दोनां की उत्तम गति मानते है | जव यहां पर मध्यस्थ दृषटि से वि- 
चार करने पर हिन्दू ओर य॒सलमानेँ भ वहुत भेद माटूम नहीं पडता, 
क्योकि जो हिन्दूलोग मांस नहीं खाते ओर सुसर्मानो फे दाथ का 
जल नहीं पीते है वे तो क्य है किन्तु मांसाहार करने परमी जो 
हिन्दू सफाई दिखाते है वह उनका विल्कुल पाखण्डही है, क्यो दोनो 
मरकर वरावर दुरति पर्वेगे, अथौत्‌ दोनों एकही रास्ते प्र चनेवाठे 
है । इसपर कवीर ने कहा हैः- 

५ मुसरमान मारे करद सो हिन्दू मारे तरवार । 

कँ क्वीर दोनो मि जैरै यम के दरार » ॥ 
दर्स॑से मासाहारकरनेवासे हिन्दू आर्यं नही कटेजासकते क्योक्षि 
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आर्य शब्द्‌ से वेही छोग व्यवहार करने योग्य है जिनके हृदय मँ दया- 
भव, प्रेममाव, शौच जादि धर्म॑विचमान दै, किन्तु मांसाहारी के 
हृदय मँ न तो दयाभाव रहता है ओर न प्रेममाव । 
एक मांसाहारी ८ जिसने उपदेञ्च पाकर मांसाहारं त्याग दिया ) 

मुञ्चे मिखा था, वह जव अपनी हाकत कटने लगा तो उसकी आंख 
से अश्रुपात होने र्गा । अश्रुपात होनेका कारण जव मेने उससे 
पूछा तो वह कटने रूगा कि मेरे समान निदैय ओर्‌ कटोरहदय, 
इस दुनियां भर मेँ थोदेही पुरुप होगि । क्योकि कुछदिन पले मेने 
एक यड सुन्दर बकरे को पाला था, वह सुञ्चे अपना प्रेम पत्रसे भी 
अधिक दिखलाता था ओर मे भी उससे वहुत प्रम करता था, अतएव 
वह प्रायः दाना चारा मेरे हाथ से दिये विना नदीं खाता था अर जव 
मे कहीं बाहर चका जाता था ओर आने मँ दो चार षष्टे की देर हो जाती 
-थी तो वह रास्ते को देख२ कर व्योरकिया करता था, अगर कहीं एक 
दो दिन रुग जाता था तो चारा पानी बिल्कुल नहीं खाता था जौर मेरे 
आने पर बड़ा आनन्द प्रकट करता था; उसी बकरे को मेने अपने 
हाथसे मांस के किए मार डाला ओर उस मांस को आए हुए पाहुन 
(्रघूणिक) के साथ मेने मी खाया | यदि उस बकरे के मरनेकी हारत 
मे आपके सामने कहू तो मुञ्ञे जप पूरा चाण्डाल दही कहेगे । हा ! 
जव २ वह बकरा मुञ्चे याद आताहै तव २ मेरा कठेजा फटने रुगता 
है, इसल्यि मे निश्चय ओर मजबूती से कहता हं कि जो मासाहार 
करत। है वह सवते भारी पापी है क्योकि जन्य अछ से जावाहिसा 
ही भारी अक्त है । 

„ _ यदि कोई यह कटे कि हम मारत नहीं ओौर न हरमे हिसा होती 
है तो यह कथन उसका वृथा है क्यो यदि कोई मांस न खवेतो 
कसाई बकरे को जबह क्यो करं । अत एव धर्मा मे भी एक जाव 
के पीछे माठ मनुष्य पातक के भागी गिने गये है | यथा- 

^ अनुमन्ता" विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
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सैस्कता चोपहती च खादकश्चेति घातकाः” ॥ १ ॥ 
भावार्थ- मारने भ सलाह देनेवाल; शख से मरेहुए जीवों ॐे 
अवयवो फो प्रथक्‌ २ करनेवाका,मारनेवाखा, मोललेनेवाला, वेचनेवाका, 
सवारनेवाला, पकानेवाखा ओर खानेवाखा ये सव घातकही कह- 
काते है । 
यर्हौ पर कोई कोई मासाहारी रोग यह प्रन करते है कि 
फलहारी मी तो धातकी है क्योकि शाखकारों ने पोधोँ मे भरी जीव 
माना है, पिर फलाहारी जौर धर्मान्ध पुरूष केवर मासाहारी ही पर 
व्यर्थ आक्षेप क्यों करते है ४ } इसका उत्तर यह है किं जीव अपनेर्‌ 
पुण्यानुसार जसे २ अधिकाधिक पदवी को प्राप्त करते वैसे र 
अधिकं पुण्यवान्‌ गिने जाते है, इसी कारण से जो एकेन्विय, द्वी- 
नदिय, त्रीन्धिय, चतुरिन्दिय, ओर पशचेन्धिय रूप से जगत यँ जीवो 
कै मू भेद पांच माने गए है, उनम एकेन्द्िय जीव से द्वीन्दिय 
अधिकं पुण्यवान्‌ होता है जर द्ीन्दिय सेब्रीन्दिय, तथा तीन्दिय 
से चतुरिन्दिय-इस तरह सर्वोत्तम जीव प्चेन्द्रिय समञ्चना चाहिए । 
ओर पश्चेन्दरिय म भी न्यूनाधिक पुण्यवले है; अर्थात्‌ तिर्यक्‌ पे 
न्द्िय ( बकरा, गो, भसे आदि ) मै हाथी अधिक पुण्यवान्‌ है, 
ओर मनुष्यवर्मं मे मी राजा, मण्डलाषीर, चक्रवत्तीं जर योगी 
अधिक पुण्यवान्‌ होने से अवध्य गिने जति है, क्योकि संग्राम 
दि राजा पकड़ा जाता है तो मारा नहीं जाता । इससे यह सिद्ध 
हुआ क एकेन्दरिय की अपेक्षा द्वीन्द्रिय के मारने म अधिक पाप 
होता है, एव अधिक २ पुण्यवान्‌ के मारने से अधिक २ पाप 
लगता दै । इसर्एि जहातक एकेन्दरिय जीव से निवह हो सके, बहा- 
तक पश्ेन्दिय जीव का मारना सवथा ययोग्य है । यद्यपि एकेन्दिय 
जीव का मारना भी पाप्वन्ध का कारणदी है किन्तु कोई उपायान्तरं 
न रहने से गृहस्था को वह कायं जगत्या करना पडता है । अत 


एव कितनेदी भव्य जौव ईस पाप के भय से धन, धान्य, राज, पाट 
॥: 
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वगैरह छोडकर साधु होजाते है, जौर अपने जीवनपयैन्त अग्नि यारि 
को मी नहीं हते, तथा भिक्षामात्र से उदरपोपण करकेते है । गृहस्थ 
भी जो अगत्या एकेन्दिय का नाद करते है उस पापके परहार के 
रिष्‌ साघुजओं की सेवा, दान, धरम ओर ठोनों सन्ध्या आदि पूण्य- 
कत्य जन्मभर किया करते है । 

भिक्षामात्रजीवी साघरुजं के ऊपर आरम्भ का दोष नहीं है, क्यो- 
कि गृहस्थ लोग जो अपने ङ्िए आहार वनाते है उसमँ वे लोग अ- 
त्यन्त आवदयक तथा निर्दोष पदां मात्र को ग्रहण करते है तिसपर भी 
गृहस्थो को यह नहीं माट्स रहता कि आज मेरे घर साधुलोग भिक्षा 
ङेने आवेगे । अनायास दीं भोजन के समय गृहस्थ के धर पर साधु 
जाकर समयोचित आहार अरहण करता है जिससे कुछ भी दोप पूर्वै 
कारु या उत्तर कार म उसे नहीं ङ्गता | 

यदि यहां पर कोद यह प्रच करे कि तव साधुं को सन्ध्यादि 
क्रिया करने से क्या प्रयोजन है ? इसका उत्तर यह है किं आहार 
नीहारादि के किए उपयोगपूवैक मी गमनागमन क्रिया करने म जो 
अनुपयोगरूप से दोष रुगता है उसके प्रायध्ित्तनिमित्त ही वह 
करिया की जाती है । 

महाश्चय † खोक व्यवहार से अनुमव द्वारा विचार करने पर 
एक सामान्य न्याय दिखाई पडता है कि ““ जैसा आहार वैसा 
विचार `” याने उत्तम आहार खाने से उत्तमही विचार उत्तपन्न होगा , 
जर मध्यम आहार से मध्यम, किन्तु तच्छ आहार करनेसे त॒च्छी 
विचार होगा, इसङिए समस्त दशेनवालं फे महात्ालोग जब यो- 
गारूढं होते है तव उनका आहार कैसा अरूप होता है वह भी देखने 
ही के लायक है । तात्य यह है कि सर्वोत्तम आहार मेँ मूग की 
दारु जओौर चावरु तथा उसके साथ मँ वनस्पति की किसी प्रकार 
की तरकार गिनी गह है, क्योकि भात हल्का ओर पौष्टिक भोजन 
दै, इसीषिषु प्रायः . समस्त देशम वह भोजन श्रेष्ठ गिना 
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जाता है ओर प्रायः चावल खनेवारे बुद्धिमान दी दिखाई 
पडते है । वर्तमान फे अ्पक्ञ ओर रसनेन्दिय के लोभी, एसे 
उत्तम भोजन नै कुत्सित मास को मिलाकर भातके सर्वोत्तम ओर 
खतन्त्र ८ बुद्धि वदानेवले ) गुण को नष्ट कर देते है। 
मौर वाकी वचे हुए गुण को भी जो मांसादि का ही गुण मानते हे, 
वह उनकी कितनी भारी मूर है । अगर मछली मांस को छोड कर- 
के दारु भातका दही आहार रक्खा होता तो आज दिन वज्ञ 
वरीरह दे बुद्धिवरु मँ वहुतही बह जाते, अतएव इ्गञेन्ड जो आ- 
जकल बुद्धिवल मे तेज है व्ह भी मातका ही प्रताप है| यचपि 
युद्धिवर सुख्य गुण माता का ही है तथापि वायु के वेग से वह मकि 
हो जाता है, ओर मासादार वायु को विशेष बढाता है | अतएव फेव 
मांसाहार करनेवाख जगी ( निद्धि) गिना जाता है । जो किसी २ 
देश मे मनुप्य, विरेष बुद्धिमान्‌ होते है उसका भी कारण उस देशम 
वायु का प्रकोप कम होना मानना चाहिये । जिस महारर्मे वायुका 
प्रकोप कम होता है वह आहार उत्तम गिना जाता है, जञेसे चावल, 
दाल, ओर वनस्पति वायु को नहीं बढाते, इसङिए वह उत्तम ह 
मोजन है; परन्तु गेहं की रोरी, उडद की दारु मध्यम आहार गिना 
जाता है, क्योकि उस्म बुद्धि की ब्रद्धि मौर हानि दोनों का परायः 
सभव दै, किन्तु वायुकारक होने से सवसे अधम मासी का आहार 
गिना गया है । अतएव मनुप्यां को उत्तम आहार महण करना योग्य 
है ओर अधम सर्मा त्याज्य है । जिस देश मेँ मासाहार का 
विननेष प्रचार दै वह देश इतिहासो से जसभ्य सिद्ध होता है, किन्त 
भारतवर्ष सदा ओर सर्वथा रिल्पकला, पर्मकला जादि मँ पर्वण 
होने से असभ्य नहीं माना जाता । अव रही वात यह करि 
जो उसके कितनेही भागों म ओर कितनीही जातियो तथा धर्मौ मेँ 
मासाहार प्रवेश करगया है उसका कारण यह है कि श्रीमहावीर 
स्वामी के वाद्‌ बारह वषै का दुप्कारु तीन वार पडगया, उस 
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समय अच्च फे अमाव होने से बहुत मनुष्य भपने २ प्राण की रक्षाके 
र्षि मांसाहारी बनगए, किन्तु धीरे २ अकार कौ निद्राति होने परमीः 
मांसाहार का अभ्यास दूर्‌ न हुभा । अतएव जेन साधुं का विहार 
स्था पूर्व देशादि मेँ शुद्धाहार के न मिकने से तथा सुसमार्नो के 
उपद्रव होने से बन्द होगया था, इसलिए ढोगौ को अर्हिसा धम का 
उपदेश नहीं मिटा । | 

कितने ही कट्याणामिलाषी भन्य जीवौ ने मांसाहारी ब्ाहरणो से 
यह प्रक्र किया करि महाराज । मांसाहार करने वाके को शाखं मेँ 
भारी दण्ड ङ्िखा दै अर्थात्‌ पद्यु की देह पर जितने रोम होते हैँ उतने 
हजार वषं मारनेवाला नरक के दुःख का अनुभव करता है तो अपने 
लोगों की मांसखाने से क्या गति होगी ? इसके उत्तर मं ब्राहर्णो 
ने कटा कि अविधिपूर्वक मांस खाने से दी नरक होता रै, किन्तु 
विधिपूर्वकं मांस खाने से धर्म ही होता है । अतएव तुम रोग भी 
यादि देवपूजा, या श्राद्धादि मे मांस खाभोगे तो हानि नहीं होगी | 
दसी तरह साथी साथ पूर्वोक्त वात का उपदेश्च भी करना प्रारम्भ 
कर दिया ओर जैसा मन मे आया वैसे इलोक भी बना दिये । 

देखिये खाथं ओर इंदियस्वाद मे ब्ध अपनी स्ूटी कीतिके किए 
उन लोगो ने कैसा अनथ किया ? क्योंकि विचार करने की बात है, यदि 
हिंसादी से धर्मं होता हो तो फिर अधर्म किसे कहा जायगा ° क्योकि 
मासाहार करने वारे का मन प्राय दुःखित ओर मिनि रहता है ओर 
किसी जीव के देखने पर उसके मनम यही माव उत्पन्न होता है कि यह जीव 
केसा ख॒दर है ओर इसका मांस स्वादिष्ठ तथा पुष्टिकर ही होगा, तथा इससे 
कितना मास निकठेगा । इसश्ए मासाहारी को वन मेँ जानेपर हरिणादि 
जीवों को देखकर उनके पकडने की ही अभिलाषा उठती है । मथवा तालाब 
या नदी के करिनार पर मत्स्य को देखकर मारने हयी की अभिलाषा उदयन्न 
होती है । इसी तरह आटपहर हिसक जीव रौद्रपरिणामवाखा वना रहता 
हे । जसे व्यघ्र, सिद, विष्ट जादि िसक जीरो को, खाने के लि 
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कोई जीव न मिरने पर भी वैसे कर्मवंधन करने से नरकादि गति भव्य 
मिकती है वैसी दी मांसाहारी जीव की दा जाननी चाहिए । हा | 
मांसाहारी जीव सुन्दर पक्षियों का नाश करके जज्गकं को शून्य 
फर देते है ओर सुन्दर वगीचे मे अपने कुटुम्ब के साथ नन्द्‌ से 
ठे हुए पक्षियों को वन्दूक वगैरह से मारकर नीचे गिरा देते दै । 
मु्े विश्वास है कि उस समय के बीमत्स चदय को दया पुरुष तो 
कभी नीं देख सकता, केकिन मांसाहारी तो उसीको देखकर बडी 
प्रसन्नता से मारनेवारे को उत्तेजना देता है कि वाह ! एकी गोरी 
से केसा निदाना मारा । । 

यँ पर एक यह भी विचारने की बात है किएक पक्षीको 
मारनेवाला एकी जीव का हिंसक नदीं है किन्तु अनेक जीर्वो का 
हसक दै, वर्योकि जिस पक्षी की मृत्यु हु है यदि वह स्री जाति 
है ओर उसके छोरे २ वेदै तो वह मों के मरजाने से जीही नदीं 
सकते, फिर उन सवके मरजाने से धोर॒पापकमं का वन्ध मारने 
वकल को होगा । इसरिए्‌ कर्मवन्धन होनेसे पिके दी वुद्धिमान्‌ 
पुरुपौ को चेतना चाहिए 1 

अव दूसरी बात यह रही फ हिसा न करने पर मी करितने्ी 
रोग जो पक्षियों को पीजरेमे बन्द करते है उस भी भारी कर्म- 
वन्ध होता दै, याने जो रोग जङ्गरसे नये २ पक्षयो को पकड- 
वाने मेँ हजारों रुपया खच करते है ओर उनके खाने पीने क किए 
अनथे भी करते है, उन शोकीन ओर धना लोगों को समञ्चन 
चाहिए कि पक्षियों की वनविपयक स्वतन्त्रता को भङ्ग करके कैवी 
की मति षीजरे म डालकर ओर अधर्म को धर्म॑ मानकर जो यह 
समकषते दै फि हम पक्षियों को दाना चारा अच्छा देते है ओर दूसरों 
के भय से सुक्त रखते टै ओर वाजार्‌ मेँ तरिके हुए जीवको केवल 
जीवदयाही से मोर लेकर रक्खा दै, सो यह उनका समञ्लना चिल- 
कुरु असत्य हे वर्योकि यदि उनको मी कोई उनके कुटुम्ब से जलग 
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करके बंधन मेँ डारकर अच्छा भी खाना पीनादेतो व्याव 
उसे अच्छा मानेगे ° ओर जो बाजार मँ पक्षी विकने आते है उन 
यदि कोर न खरीदे तो वेचनेवाठे कभी नदी टा सकते; क्योकि 
मांसाहारी वैसे २ पक्षिया का मांस मायः नदीं खाते दहै । उसमे 
कारण यह है कि खर्च ज्यादा होकर भी मांस कम मिक्ता है, इसी 
किए जिस देश मे पक्षी पालने की चाक नदीं है वहांपर भिन्न २ 
तरह के काँ पक्षी रहने पर भी एक भी वाजार मेँ नदीं विकता, 
वर्योकि बेचनेवाठे को पैसा नहीं मिता है । गुजरात वगैरह दे में 
नीच, ओर दूसरे देशोसे आए हुए प्रायः करके वावा ओर फकीर रोग 
ही पक्ष्यो को पार्ते है, किन्त॒ वहां के वासी गृहस्थलोग दया होने 
से परुशाख मेँ जीवको डवा देते है । प्रसङ्गवश्च से यहांपर एक 
चात यह याद्‌ आती है कि समस्त देशो भ जिसके कन्या पुत्र नहीं 
होते है वह अनेक देव देवी की मानता करता है ओर सन्त्र यन्तर 
तन्त्रादि का भी प्रयोग करता है तौ भी उसके सन्तति नदीं होती है । 
उसका कारण प्राय" यही है कि पूर्वं भव मँ उसने अज्ञान दञ्चा से 
किसके वच्चो को अपने मां बाप से वियोग कराया होगा, या पक्षियों 
फो पंजरे म डाखा होगा, इसीरिए उस समय उनके वारको को 
दुःख देने से इस मवमे उस पापफे उदय होनेसे कितनी रोगों के 
पुत्र उत्पननही नहीं होता ओर जिनके होता भी है तो जीता नहीं है । 
यद्यपि निष्पत्र खोग पुत्रके छिए संन्यासी, साधु, फकीर वगैरह की 
पूजा करते है, क्योकि “तेवाधीन सव कुछ है" यह सामान्य न्याय हे, 
यदि किंसी समय योगी ओर फकीर को प्रसन्न देखकर पुत्र प्रािके 
र्षि लोग प्राथना भी करते है तो यही करते है कि “महाराज ! एक 
पुत्र क वांछा है उसकी प्राति के किए कोर उपाय वतलादये'? ठेकिन 
वैसे योग्यो ओर फकारं को त्ज्ञान तो प्रायः रहता हयी नहीं है 
केवर बाह्याडम्बर ज्यादा रहनेसे छाभकी अपेक्षा जिसमें हानि विशेष 
होती दै उसी काय को वे प्रायः वताते है । इसमे दृष्टान्त यह दै 
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कर पे-चीिरयो के बिक के पास लोग उनके खाने फे किए आटा 
सौर चीनी डार्ते है, जिससे विरेष चीरी वहा जा जाती है ओर 
वही उपाय पुत्रोखत्ति का मानते हैँ क्योकि विचारे भके कोग धमे- 
तत्व के अनभिज्ग करमप्रकृति के अविश्वासी समासाम को न विचार कर 
कितनेही देश्ेमि सी क्रिया करते हुए पाये जाते है; केकिन य्ह पर 
विदेप विचार का अवसर है कि जव आया मौर चीनी डार्ने से 
चीरियां बहुतसी इकट्ी होती है तो जगर वह आटा चीनी कोई जीव खा- 
जायगा तो बहुतसी चीं का सहार होजायगा । प्रायः देखने मँ 
भी आया है कि पक्षी आटा खाकर चीर का संहार कर डारते 
हे ! यह्‌ एक वात हुई, दूसरी यह है कि चीरी संमूच्छन जीव होने 
से विना माता पिता से भी उत्यन्न होती दै, तो जारा ओर चीनीके 
मिलने से हवा का संयोग द्येन पर नयी चीयियां मी उन्न होती 
है, तव उनकी भी हिसा होती है, इससे स्प्टदैकिरेसे कार्यम 
धमे की अपेक्षा अधमे विदेष है | पुत्र-प्रातिका उपाय तो परोपकार, 
रीर, सन्तोष, दया, घम वगैरह दही है जोर एेसेही धमेकृ्योके करने 
से पुत्र की प्राति हो ससती है । केकिन सपाप क्रिय करने से वैषा 
फर नहीं मिक्ता । अत एव जिसमे लम की अपेक्षा हानि विशेष 
ह वह क्रिया नहीं करनी चादिए । समस्त तत््ववेत्ताओंने परोपकार 
कोही सार माना है मौर परोपकार जवदया का पुत्र है, वर्यो 
जसे विना माता के पुत्र का जन्म नहीं होता वैसे ही दया विना परे- 
पकार नहीं होता है । देखिये इसी परोपकार पर व्यासजी का वचन~ 

“ अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनदयम्‌ । 

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीटनम्‌॥ १ ॥ 

अ्ांत्‌-अटारह पराणो मेँ अनेक वातं रहने एर भी शस्य दो 
ही वतिं दे । एक तो परोपकार, जो पुण्य के व्यि है ओर दूसरा (पर 
पीडन ) दूसरे को दुःख देना, जो पाप के रहै । अर्थात्‌ परपीडा से 
, सधम ही होता है ओर जीवदया रूप परोपकार होने से पुण्यही होता 
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है ओर इसीसे स्वर्गं तथा मोक्ष मिक्ता है । अव लोकव्यवहार से 
विरुद्ध, अनुभवसिद्ध शसद्वारा अर्दिसा के स्वरूप का यथावत्‌ दिग्‌- 
, द्रीनमात्र कराया जाता दै- 
सकर दर्शनकार ने हिसा को अधर्म म परिगणित किया है 
ओरं सबसे उत्तम दयाधर्म ही माना है, दसम किसी आस्तिक कोमभी 
विवाद नहीं है, तौ मी हरएक धमैवालौँ को यहां पर चास्षीय प्रमाण 
देनेसे विरोष ददता होगी, इसकिएि हिन्दूमात्र को माननीय मनुस्मृति 
तथा महाभारत ओर कू्मादिपुरार्णो की साक्षी समय २ पर दी जायगी। 
उनमें पिके मनुस्मृति को देिये- 
^ योऽहिंसकानि भूतानि दिनस्त्यात्मसुचेच्छया । 
स जीवश्च मृतश्चैव न कचित्‌ सुखमेधते ” ॥ 
निणयसागर की छपी मन ज० ५ शो ४५ पर० १८७ 
अधीत्‌-आ्सक ( निरपराधी ) जीवों फो जो अपने सुख की 
इच्छा से मारता है वह जीता हुभा भी मृतमाय है क्योकि उसको 
कहीं सुख नदीं मिरुता । 
तथा 
५ यो वन्धनवधक्ठेशान्‌ पराणिनां न चिकीषति । 
स सवस्य हितपेप्युः सुखमत्यन्तमश्चुतेः॥। ४३ ॥ 
भावाथे-प्राणिर्यो के वध, बन्ध आदि क्लेदो के करने को 
जो नहीं चाहता वह सवका शुभेच्छु अत्यन्त सुख रूप स्वगे अथवा 
मोक्ष को प्राप्त होता दै । 
ओर भी देखिये- 
यद्‌ ध्यायति यत्‌ कुरते धृतिं बधाति यत्र च । 
तदवासोल्ययत्ेन यो हिनस्ति न किश्चन'"1। ४७ ॥ 
तात्पयं- जो पुरुष दंश मशकादि सूक्ष्म अथवा बहे जीरो को 
नहीं मारता हे वह अभिरुषित पदार्थं को प्राप्त होता है ओर जो 
करना चाहे वही कर सकता है या जहां पुरुषा्थ॑ध्यानादि मँ रक्ष्य 
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वायि उसे अनायासदी पा जाता है अर्थात्‌ अहिंसा फरनेवाला प्रतापी 
पुरुप जो मन मेँ विचरे उसे तरन्त हीं पासकता है । 

ओर यह भी रिखा है कि- 

५ नाऽकृत्वा प्राणिनां हिंसां मां ससुत्पयते फचित्‌ । 

न च प्राणिवधः खग्॑स्तस्मान्मां सं विवजेयेत्‌'' ॥४८॥ 

भावा-प्राणियो की हिसा किए विना मास कीं पेदा नहीं 
होता, सौर प्राणका वध स्वसुख नहीं देता, इसर्एि मांस को 
सवथा त्याग करदेना हयी उचित है ॥ भौर भी वहीं का है- 

८८ समुत्पत्ति च मांसस्व वथवन्धौ च देहिनाम्‌ । 

प्रसमीक्ष्य निवर्तेत स्वैांसस्य भक्षणात्‌ ” ॥ ४९ ॥ 

तातपर्य-मांस की उत्पत्ति, ओर प्राणियों का वध तथा बन्ध को 
देखकर स प्रकार के मासमक्षण से मनुष्य को निवृत्त होना चाहिये । 

विवेचन-ूर्वोक्त मनुस्एति के पञ्चम अध्वाय के ४ से ४९, 
तक के दोक का रहस्य जाननेवाखा कदापि मासमक्षण नहीं करेगा । 
वरयोकि सीधा रास्ता छोडकर विवादास्पद मागं म चलने की कोद मी 
हिम्मत नहीं करेगा । ४९ वें ररक मँ सव मांसां के भक्षण से 
निवृत्त होने का मनुजी ने उपदे क्रिया है । इससे विपिपूर्ैक मास 
खाने से दोप नहीं माननेवार्खे का पक्ष सयैधा नवक दी दै; क्योकि 
देवताओं की मासाहार करने की प्रकृतिदी नदीं है । यदि सौ मन मास 
देवता के सामने रक्खा जाय तो भी एक छर्लीक भी कम नदीं होगा । 
दस वकरा्ओ को अगर देवता के मन्दिर म रात को रखकर चारो 
तरफ उस मन्दिर की रक्षाकी जाव फिर प्रात कारक अगर मन्दिर 
सखोरुकर देखा जाय तो उन दस वक्रो म से एक भी कम नदी होगा । 
इससे यद स्पष्ट होता है कि मासमात्र के लोमी लोग, विचरे मोठे माके 
रोगों को भरमाकर नाटकं दूसरे के प्राणो का नाम कराते है । अपनी 
जिहा की क्षणमर तपति के च्यि विचारे जीवां के जन्म को नट कराते हैँ । 

कईं एक भक्तलेग देवी के सामने मनोती करते है किह 
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माता जी । मेरा रुडका यदि अक रोग से सुक्त होगा तो मे भापको 
एके बकरा चटाऊँगा ” । अगर कमं ॑के योग से बालक के आयुष्य 
बरसे आरामी हुईं तो मानता करनेवाठे लोग समञ्ते है कि माता 
जीने कृपा करके मेरे डके का जीवदान दिया, तब सखु्धी होकर 
निरपराधी बकरे को वाजे गाजे के साथ भूषित करके देवी के पास 
रेजाते है ओर वहांपर उसको नहलकर ओर परल चटाकर तश्रा 
जह्र्णो से खगं को प्राप्त करानेवाठे मन्त्रँ को उसके मारने के समय 
पद़ाकर बकरे का प्राण निदैय रीति से निकारते है यहांपर एकं कवि 
का वाक्य याद्‌ आता रै किः- 

¢ पाता पासे बेटा मांगे कर बकरे का सोय । 

अपना पूत खिखावन चाहे पूत दूजे का काटा । 
हो दिवानी दुनियां ” 

देखिये ! दूसरे के पुत्र को मार कर अपने पुत्र की सान्ति- 
चाहनेवाडी स्वार्थी दुनियां को । यर्होपर ध्यान देना , उचित है कि 
पिके मानतारूप कल्पना ही स्चूटी है, अगर मानता से देवी आयुष्य 
को बदाती होती तो दनियां मे कों मरता दी नही, जो लोग मानता 
मानते है उनसे अगर शपथपूर्वैक पूछा जाय तो वह भी अवश्यही यह 
स्वीकार करगे कि समी मानता हमरोगों की फटीमूत नदीं होती । 
कितनी ही दफे हजारों मानता करने पर भी पुत्रादि मरणको 
प्राप्त ह्य होता है । अतएव मानता दोनों प्रकारे व्यथ ही है- 
क्योकि रोगी की अगर जयुष्यहैतो कमी मरनेवाल नहीं है 
तव मानता का कोई प्रयोजन नहीं है, ओर यदि आयुष्य नहीं है 
तो वचनेवाखा नहीं है, तौ भी मानता निष्फठ है । 

ओर भी विचारिये कि यदि ' वकरे की लालच से देवी तुद्यरे 
रोगों को नष्ट करेगी तो वह वुद्यारी चाकरानी ठहरी, अथवा स्थित 
८ घूस ) रेनेवारी इई क्योकि जिससे मा मिरे उसका तो मला करे 
ओर जिससे न पावे उत्का भलान करे । घूस खानेवारे की 
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निया मे कैसी मानमर्याग द्योती है सो पाठक स्वयं विचार कर 
सक्ते ह । 

महाय ! माता शव्द का सथ पहिठे विचारिये कि जो सवथा 
पाटन पोपण करती है वद्य माता कही जाती है ओर जिसके पास 
करे का विदान किया जाता दै वह जगदम्बा के नाम ते दुनियां 
म प्रेमे प्रसिद्ध हो सकती हे । क्योकि जो समस्त जीर्वोकी माता 
ह वही जगदम्बा कटी जा सकती है, तो समस्त जीवोके वीच 
वक्रा आदिभी (जो वरि दिव जाते) अगे उनकीसीतो 
माता ही व्हरी न? अव सोचिवे किएक पुत्रको खाकर माता 
दूसरे फो वचावे क्या कभी एेसा होसकता है £ क्योकि माताके समी 
पत्र समान दी होते दै । अक्नानीं खेग स्वाथौन्ध होकर माता की 
मजी से विरुद्ध आचरण करके जीव हिसा के किए साहस करते है, 
उसीकारण से इस समय महामारी. टैना प्ठेग आदि महाकष्ट को 
खोग भोगते हे । क्या माता हाथमे खादी टेकर नदीं मारती 
केवर परोक्ष रीति से मनुप्यो की अनीति कादण्ड ठेती है । 
मेने स्वयव्खादह्‌ कि विन्ध्याचल मे देवीजी का मन्दिर है, वह 
पर टजार सस्छरृत के पण्डित विेष करके नवरात्र मेँ मिलते है ओर 
प्रात काल से ठेकर्‌ सन्ध्या समय तक वे रोग समम्त सप्तशती ( दुर्ग 
पाठ ) का पाट करते हे जिसमे कि दुर्गा की भक्ति दी प्रयसा द्य 
हे किन्तु वहा पर जनाथ, नरनाथ. जर गरीव से गरीवर वक्रे भौर 
पाटे का यलिदान नो देते हे वह देखकर उनके भक्ता के मन्मेभी 
एक दे शाट दोती हे श णेसी रिसा करके पूला करना का से चल 
होगा 2 माता मी अपने पुत्र के मारने से नाराज टकर हना आरि छपे 
उपद्रव करती है तव ब्रा्रण कोरह भागते ह ओर किंतनेही टोग 
चङ़रे फे मागौनुगामी होते हे । वह वात बहुत वार लगौ को परलश्च 
देखने म जाती हे, सार स्वयं अनुभव क्रिया जात्ता है; तथापि पकडी 
टरं गदे की पृ को छोदतेदी नदी । माता की मक्ति वकर मारे से 
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ही नहीं होती है । अपने २ मतम मानी इई कारी, महाकाटी, 
गोरी, गान्धारी, अम्बा, दुग ॒वगैरह की सेवा उत्तम २ पदार्थो को 
चदाकर करनी चाहिए । कितनेही लोग दुगौपाठ की साक्षी देकर, 
परुपूजा के ए आग्रह करते है, उनरोगों को समञ्चना चाहिये कि 
५५ परपुष्पैश्च धूपैश्च '” यह जो पाठ है उसमे विचार कीजिए कि पुष्य 
को जैसे सावूत (समचा) चढा देते है वैसे ही ष्ड्ुको मी चदृादेना 
चाहिए याने चठते समय यह प्राथेना करनी चाहिए क हे जग- 
दम्ब ! आपके दयन से जैसे हमरोग अमय ओर आनन्द से रहते 
है वेसे ही वुद्यरे ददान से पवित्र हुञा यह बकरा जगत्‌ मँ निर्भय 
होकर विचरे । अर्थात्‌ किसी मांसाहारी की छुरी उसके गे पर न 
रिरे । एसा संकरप करके वकरे कों छोडना चादिए, जिससे कि 
पुण्य हो ओर माता मी प्रसन्न हो, तथा जगदम्बा का सच्चा अथं 
भी घटित हो जाय । अन्यथा जगदम्बा नाम रहने पर भी जगद्ध- 
क्षिणी हो जायगी । 

महानुमव ! मनुजी ने ४८ जर ४९ वँ इरोक मँ माणियोंके 
वध से स्वग का निषेध स्पष्ट दिखलाया है । यदि कदाचित्‌ उन 
दकोकों को कल्पित मानोगे तो मांसाहार से स्वग॑होता है यही 
कल्पित क्यो न माना जाय 2 जव किं दोनी कल्पित नहीं है तो यही 
दोनों इलोक वलवान्‌ है जौर बलवान्‌ से दुर्म बाधित होता है । 
ओंर देखिये उसी अध्याय के ५२-५४-५५ इोको कोः- 

^ वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः । 

मांसानि च न खादेद्‌ यस्तयोः पुण्यफलं समम्‌" ।॥५३॥ 

भावाथ-वर्षं २ मे एक पुरुष अश्वमेध करके सौव तक यज्ञ 
करे जौर एक पुरुप विककुर कोई मांस न खाय तो उनदोनौ का 
समान ही फर है । 

“ फलमूलाशनेर्मध्य्न्यन्नानां च भोजनैः । 

न तत्फर्मवाप्नाति यन्पांसपरिवजनात्‌ ” ॥ ५४ ॥ 


अथीत्‌ जो पवित्र फल मूत्गादि तथा नीवाराटि के भोजन 
रने से भी फल नहीं भिखता वह॒ केवल मासाहार के त्याग करने 
सेद्ी भिल्तादह। 
““ मां स भक्षयिताञ्युत्र यस्यं पांसमिहाटम्यदहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसस्वं प्रवदन्ति पनीपिणः ” ॥५५॥ 


याने जिसका मास मे यहां खाता ह वह्‌ मुञ्जको थी जन्मा- 
न्तर्‌ म अवद्यही खायगा-रेसा “ मास › शब्द का अथै महातमा 
पुरां ने कटा दै । 

विवेचन-५३ व रलोक म शिखा है कि, सौ वर्षे तक अश्वमेध य्न 
कने से जो फल मिलता ह वह फर मासादार मात्र के त्याग करने 
से दाता है । हिन्दू यास्लानुसार अश्वमेध की विधि करना ईस समय 
यहुत फषिनि द, वर्योक्ि पिरे तो समस्त पृथ्वी जीतना चाये, 
तव अश्वमेध यत्न करने का अधिकारी दोता दै ओर तिसपर भी 
राखो रूपये खर्च होते दै ओर इतने पर मी हिसाजन्य दोष होता 
ही दै पेसा सांख्यतवकौमुदी में दिखलाया दै-“ स्वल्पः सद्र 
सपारेढारः सप्र्यवर्ष; ” अर्थात्‌ स्वर्प, सङ्कर यने दोष सित 
यज का पुण्य है, अं सपरिहार याने फरितने टी प्रायधित्त करके गुद्ध 
करने फ योगब, तथा सम्रल्यवमर्ष अर्थात्‌ यदि न होवे तो पुण्य 
भोगने फे समय हिसा जन्य पाप मी अवद्व सदना पडेगा इत्यादि | 

ययि टस विषय म वैदिक धर्मं को नहीं मानने वारे के साथ 
विवाद है तौ भी मनुजी ने मास्रादारं लयाग करनेसे जो फ 
दिखलाया है ह तो सवके मत म निर्धिवाद ओर्‌ अनायाससाध्य 
होने से स्वधा स्वीकार्‌ करने के योग्य ह । ५४ व शयोक मे स्खि 
ट्‌ कि, सुनियो के आचार पाटने स जो पुण्य मिलता ह वह्‌ पुण्य 
फेवर मांमाहार के त्याग करने से ही मिरता है, अ्ीत्‌ शप्क जीण 
पग्राहारादि से जो लम टता दै वद लाम मास्रादार्‌ के त्याग करने 
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से होता है । एसे सरर, निर्दोष, निर्विवाद) मां को छोडकर सदोष 
विवादास्पद, पर के पाणधातक कृत्यौ से स्वगे को चाहनेवाठे पुरुष 
को ५५ वें दरोक पर अवश्य दृष्टि देनी चाहिए । मास शब्द कौ 
निरुक्तिमंरेसाच्खिहै कि मां? याने सुक्को खनेवार 
८८ सः? याने वह होगा, जिसका मांस मे खाता ह, रेसा मांस शब्द 
का अर्थं मनुजी कहते है, अव मनुजी के वाक्य को मान करके 
यज्ञादि करने वाज को ध्यान देना चापि कि स्वगै जाने के स्यि 
बहुत से रासते है तो फिर समस्त प्रजा के अनुदर शस्ते से जाना सर्वथा 
रीक्‌ है याने प्रजा बरी के प्रतिकूल रास्ते से जाना उचत नहीं हे । ` 
पुराणों ने भी पुकार २ कर हिसा का निषेध क्रिया है । देखिये 
व्यासजी ने पुराणो मँ इस तरह कहा है- 
“(ज्ञानपारीपरिक्षिे ब्ह्मचयदयाऽम्भासि । 
स्नात्वाऽतिविमरे तीर्थं पापपङ्कापदारिणि" | १॥ 
“4्यानाग्नो जीवङुण्डस्थे दममारुतदी पिते । 
असत्कमंसमिर्षेपेरग्निहो्ं इरूत्तमम्‌ " ॥ २॥ 
“कषायपद्युभिदुषषेमकामा्थनारकैः | 
शममन्त्रहतेयज्ञं विधेहि विहितं बुधे; ॥ ३ ॥ 
, शप्राणिघातात्त॒ यो धमेमीहते मूढमानसः ¦ 
स वाञ्छति सुधां कृष्णाऽदियुखकोटरात्‌ ” ॥ ४॥ 
अर्थात्‌-्ञानरूप पारी से युक्त ब्रहचथ जौर दयारूप जरमय 
अत्यन्त निक पापरूप कीचड को दूर्‌ करनेवाङे तीथं मँ स्नान 
करफे ध्यानागभनिमय दमरूप वायु से सतप्त हुआ जीवरूप कुण्ड मं 
असत्‌क्ृत्यरूप काष्ट से उत्तम अन्निहोर््रो को करिये । क्रोधः, मन, 
माया, लोम मादि कषायरूप दुष्ट पुज को (जो धर्म, अथं तथा काम 
को नारा करने वारे है ) शमरूप मन्त्र से मार कर पण्डितां से किये 
हुए यज्ञ को करो । ओर भाणियों के नासे जो धर्म की इच्छा 
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करता ए वद व्यामव्णं सर के मुख से अमृत की वृष्टि चाहता है । 

मिरेचन-पू्वाक्त चारो च्नेकां से अर्हिसामय यज्ञ को पाटक- 
लोग समन्न गये गे । इस प्रकार यज्ञ करनेसेक्या स्वगे नही 
मिरेमा 2 यदि इस विधि मे विश्वास नही है तो विवादास्पद सदोष 
विपि म तो अल्यन्त विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योकि हिंसा- 
जन्य कार्यकरो वेद के माननेवाो मे भी वहुत से विपरीत हं । 
देखिये अर्चिमारगियां के उद्रार- 

यथा- 

५ देवापहारव्याजेन यज्ञव्याजेन येऽथवा । 

ध्नन्ति जन्तून्‌ गतयृणा घोरां ते यान्ति दुगेततिम्‌ ॥॥१॥ 

भावाभ्-देव की पूजा के निमित्त या यज्ञ फर्म के निमित्तसे जो 
निद्ष्य पुरुष प्राणिर्यो को निय होकर मारता है व्ह घोर दुगतिर्मे 
जाता टै, जरथात्‌ टर्गति को पाता द्‌ । 

वेदान्तिर्यो के वचन को सुनो- 

^ अन्ध तमसि मज्जामः पञ्चुभि्यें यजामहे । 

दसा नाम भवेद्‌ धर्मो न भूतो न भविप्यति ”॥ १॥ 

भावाधथ-जो हमलोग यन्त॒ करते हे वह अन्धकारमय स्थान 
म इवते द वयो हासे न कदापि धर्म हुजा भौरनदलेगा 
णये वप्रय अनेकं जगह म दिखाहं पटत टै । तथापि जाग्रह 
टये टुए पुरुष खामाटम का विचार न करफ़े सत्य बम्तु का आदर 
नही करते है जर न युक्ति को देखते हे । देखिये व्यासजी ने चये 
रलेक्मे षटाह कि यदि सर्पके सुख से अमृत वृटिहती होः 
तोरहिसासे भी धमं दो सक्ता टे- यह्‌ व्यानजी का कैसा युक्तियुक्त 
चावय ट सीर युक्तियुक्त वाय क्सीक्ा मीदटोता उसके स्वीकार 
ररने फो समम्त लोग तयार्‌ ते टै, फिर व्यास्त रसे कविर ॐ 
व्य को दोन नही मानेया "। 
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पु कीरहिसा करते सो मी नही, किन्तु यज्ञस्तम्भके स्यि जिसः 
वक्ष को प्रसन्न करते है उसके पिके मी बर्दान करते है फिर उसका 
मांस यज्ञ के करानेवारे खाते है ओर दृक्ष काजो यूप वनतादहै 
उसको जब यक्ञमण्डप मे स्थापन करते है उन्न समय भी बरिदिन देते 
है | यज्ञाभित वृक्ष का ओर यक्ञस्तम्भ का उदञ्च करके जो मांस 
खाते है वह पूर्वोक्त आर्ठवै छेक से स्पष्ट मादस होता दै, किन्तु 
व्यासर्षिने तो इसको भी खीकार नहीं किया, वच्छ तिरस्कार 
किया है । | 

जिस देव कै समीप बर्दिान दिया जाता है उसका भजन 
( पूजन › सुरापानतुस्य है, अथौत्‌ उसकी सेवा सुरापान के समान 
पाप का कारण है । यदी बात पद्मपुराण ८ आनन्दाश्रम सीरीज मे 
स॒द्वित ) के अध्याय २८० पृष्ठ १९०८ मँ कही है कि- 

व्यक्षाणां च पिशाचानां म्यमांसयुजां तथा । 

दिवौकसां तु भजने सुरापानसमं स्पृतम्‌? ॥ ९५॥ 

भावाथे- यक्ष, पिशाच ओर मयमांसप्रिय देवतार्ओ का सजन 
सुरापान क समान दी कटा है, अथत्‌ सुरापान करने से जो पापबन्ध 
होता है वही पापबन्ध दन देवतार्भो के भजन पूजन से भी होता है । फिर 
मीजो लोग श्राद्ध में मांस खाने का जाग्रह करते है उनलोगों ने 
परायः श्रीमदूभागवत के ७ वें स्कन्ध करा १५ वां अध्याय नहीं 
देखा है, यदि देखा होता तो कमी आग्रह नहीं करते । देखिये 
उसके शोक ७ वे ओर ११ वको- 

न दद्यादामिषं श्राद्धे न चायाद्‌ धमत्वित्‌ । 

य॒न्यननैः स्यात्‌ परा प्रीतियेया न पञ्ाईसतया? ॥७॥ 
““तस्मादैवोपपन्नेन भन्यन्नेनापि धमवित्‌ । 
संतुष्टोऽहरदः इयोन्निलयनेमित्तिकीः करियाः "” ॥११॥ 
भावाथे-धमतत्व के जाता पुरुष तो श्राद्धमे न किसीको 
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मांस देते है ओर न खाते टै, क्योकि सुनिय के खनेयोग्य व्रीही 
आदि शद्ध अन्न से पितरौ को जैसी परम प्रीति होती दै, वेसी प्ड 
कीष्टिसासे नही होती । ११ वें शोक के पिले अर्थात्‌ दवे 
छोक मे कदा है कि यज्ञ करनेवारे को देखकर पशु उरते है कि यह 
हत्यारा अज्ञानी हमरोर्मो को मारेगा, क्योकि यह परमाण से प्राण 
का पोषण करनेवाखा है । इत्यादि अधिकार फे पराम फरने के स्यि 
११ यै शोक म "तस्मात्‌, पद दिया है; इसी कारण से धर्मज्ञ पुरुष 
दैविक कर्म के योग्य अन्न नीवारादि से, संतुष्ट होकर निरन्तर नैमि- 
त्तिक क्रियाजं को कर, परन्तु कोई पुरुष रदिसा कदापि न करे । 
यदि कोर पुरुष पूर्वोक्त वाक्यपर यदह शङ्का करे कि सत्ययुग मे ही यञ; 
श्राद्ध भौर वक्दान मे मांस खानेका निपेष है, किन्तु कलयुग मँ 
तो पूर्वोक्त कमांनन्तर मांस खानादी चाहिये, तो इसके उत्तर मे मै 
यह कहता टँ कि सवंजनप्रासिद्ध ब्रहवेवर्त पुराण र पाराशर स्मृति 
म के हुए कचुग मँ बहुत से कायं उनको नहीं करना चा्िए, 
व्योकि इस वातके परतिपादक छोक उस एसे किख है । 
यथा-- 
“अग्वालम्भं गवालम्भ संन्यासं पर्यैवृकम्‌ । 
देवराच सुतोत्पत्ति करौ पश्च विवजेयेत्‌ ” ॥ १ ॥ 
तथा वृहन्नारदीय पुराण के अध्याय १२ मे भी ङ्ख है कि- 
५५ देवरेण सुतोत्पात्तमेधुपर्के परोर्वधः | 
मांसदानं तथा श्राद्धे वानप्रस्थाश्रमस्तथा" ॥१॥ 
3 इमान्‌ धर्मान्‌ करियुगे वञ्यौनाहुमेनीषिणः "” ॥ 
भावाथ -अश्वमेध, गोमेध, संन्यासी होना, श्राद्धसंबन्धिमांस- 
भोजनः, ओर देवर से पुत्र की उत्पात, ये पांच वात कर्टिग मे 
वर्जित दै । इसी तरह नारदीय पुराण मे का है कि-कथ्ुग मेँ 
५, देवर से पुत्र की उत्पत्ति, मधुपक मे पटु का वध, श्राद्धमे मांसका 
~ दान ओर्‌ वानपरस्थाश्रम नीं करना चाहिये । | 
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जीर बुहत्पराररसंहिता के ५ वै अध्याय मेँ इस तरह मांस का 
निषेध क्खा दै कि- 
^“ यस्तु भाणिवधं कृत्वा मांसेन तपयत्‌ पितन्‌ । 
सोऽविद्रान्‌ चन्दनं दग्ध्वा इस्यौदङ्गार विक्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
क्षिप्त्वा करूपे तथा किञ्चित्‌ वाक आदातुमिच्छति । 
पतल्यज्नानतः सोऽपि मांसेन श्राद्धकृत्‌ तथा ” ॥ २॥ 
भावाथे-जो पुरुष पराणी का वध करके मांस से पितरों की 
तुति करना चाहता है वह मूस चन्दन को जलाकर कोयर्लो को 
वेचना चाहता है, अर्थात्‌ उत्तम वस्तुको जका देताहै | ओर 
किसी पदाथं को क्र म छोड कर फिर उसे लेनेकी इच्छा से वाकक 
जेसे अज्ञान के वश स्वयं कर्मे गिर पडता दै, वेसेदी मांससे 
श्रद्ध करनेवारे अज्ञान के प्रभावन्से दुर्गति को पाते है | | 
यज्ञम हिंसा करनेसे धरम नष्ट होता है इस बात को सूचन 
करनेवाला महाभारत ( वेद्कटेश्वर प्रेस मँ छपा इ ) आश्वमेधिक 
पर्वं ९१ अध्याय प्र० ६३ मेँ र्खा है- 
यथा- 


«^ आछम्भसमयेऽप्यास्मिन्‌ गरहीतेषु पञ्यष्वथ । 
महषेयो महाराज ! बभूबुः क पयाऽन्विताः  ॥११॥ 
५ ततो दीनान्‌ पञ्चन्‌ ष्टा ऋषयस्ते तपोधनाः । 
उतः शक्रं समागम्य नायं यज्ञविधिः श्यभः ” ॥१२॥ 
। «५ अपरिज्ञानमेतत्ते महान्तं धर्ममिच्छतः । 
न दि यज्ञे पञ्यगणा विधिदृष्टः पुरन्दर !” ॥१३॥ 
«^ धर्मोपघातकस््वेष समारम्भस्तव पभो ! । 
नाय धथैकृतो यज्ञो न हिसा धमं उच्यते ॥१४॥ 
८ विधिदेन यदनेन धर्स्तेषु महान्‌ भवेत्‌ । 
यज्ञवीजेः सदसराक्च ! त्रिवषपरमोषितैः " ॥१६॥ 


~ 


अ. 


भावा्धे-दे युधिष्ठिर 1 यज्ञ मण्डप भ जध्वयु लोगो से वध 
समय मे पद्यु के प्रहण करने पर ऋषि लोग कृपावन्त हण । उसी- 
समय दीन पदं को देख करफे तपोधन -कऋपिकोग इन्द्र के पास 
जाकर बो कि-हे वडे धर्म की इच्छा करने वले इन्द्रं ! यह यन्च- 
विधि यम नहीं है, किन्तु तेरा अज्ञानमात्र है; क्योकि यन में 
पदसमूह विधिदृ्ट नहीं है, वर्क यह तेरा समारम्भ धमे का घात 
करनेवाखा है; इस यज्ञ से धम नहीं होगा, क्योकि हिसा, धमं नहीं 
गिना जाता है । इसीसे केवरु विधि से दिखलरये हुए यदि तीन वष 
क पुराने बीज से यज्ञ करोगे तो विशेष धमे होगा । 

बिवेचन-पूर्वोक्त शोको के वाद ऋषि ओर देवताओं के साथ , 
यज्ञ विषयक वाद्‌-विवादवाला दिंसामिभ्रितधमेनिन्दा नाम का संपूर्ण 
अध्याय ह । जो राजा वसु ने देवतार्भो का पक्ष ठेकर अर्थं का अनै 
किया इसल्यि वह नरक मेँ गया, यह बात सर्वजनविदित है ! इसी 
प्रकार का अधिकार महाभारत शान्तिपवं मोक्षाधिकार अध्याय ३३५ 
पत्र २४२ मे भी है। यथा- 

युधिष्टिर उवाच- 

५ यद्‌ भागवतोऽल्यथंमासीद्‌ राजा महान्‌ सुः । 

किमथ स परिभ्रष्टो विवेश विवरं थुवः १" ॥ ९॥ 
भीष्म उवाच- 
, , ^ अत्रापयुदाहरन्तीममितिहासं पूराततनम्‌ । 
ऋषीणां चैव संवादं त्रिदशानां च भारत ! ”॥ २॥ 
“५ अजेन यष्टव्यमिति पाहर्देवा द्विजोत्तमान्‌ । 
` स च च्छगोऽप्यजो ज्ञेयो नान्यः पयुरिति सथितिः" ॥२॥ 

' ऋषय उलुः- 

^“ बीजयङञेषु यष्टव्यमिति वै वैदिकी शतिः । 

¦ , अजसंद्नानि वीजानि च्छागं नो दन्तुपर्हथ ? ॥४॥ 
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« नैप धर्मैः सतां देवाः { यत्र वध्येत वे पञ्ुः । 
ददं कृतयुगं श्रेष्ठं कथं वध्येत वे पृञ्युः १” ॥५॥ 
भीप्प उवाच- 
“ तेपां सचदतामेवमृपीणां विबुधैः सह । 
मागौगतो दृपश्रष्स्तं देर भाप्रवान्‌ वसुः "॥ ६॥ 
4 अन्तरिक्षचरः श्रीमान्‌ समग्रवलवादनः । 
तं ष्ट्रा सहसाऽऽयान्तं वसुं ते सन्तरि्षगम्‌"” ॥७॥ 
““उुद्रिनातयो देवानेष च्छेरस्यति संशयम्‌ । 
यज्वा दानपतिः भ्रष्टः सव॑भूतहितपियः ” ॥ ८ ॥ 
“कथंखिदन्यया व्रूयादेप वाक्यं महान्‌ वसु; १ । 
एवं ते संविदं त्वा विबुधा ऋषयस्तथा ” ॥९॥ 
“(अपृन्छन्‌ सदहिताऽभ्येय वसुं राजानमन्तिकात्‌ । 
भोः ! राजन्‌ ! केन यष्टव्यमजेनाहोस्िदौपपैः ११।१०। 
^“पतन्नः संशयं छिन्धि प्रमाणं नो भवान्‌ पत्तः । 
स तान्‌ कताञ्चटिभूता परिपपच्छ वें वसुः" ॥११॥ 
“कस्य बे को मरतः कामो व्रत सदयं द्विजोत्तमाः! | 
धान्ययण्व्यमिदयव पक्षोऽस्माक्र नराधिप { ” ॥ १२॥ 
दचानां त॒ पञ्चः पक्षो मतो राजन्‌ ! वदसर मः । 
भीषम उवाच- 
देवानां तु मतं ज्ञात्वा वसुना पत्षसंश्रयात्‌ ” ॥ १२॥ 
(“छागनाजन यणएव्यमवमुक्तं वचस्तदा । 
सपितास्ते ततः सर्वे मुनयः मूयैव्यसः " ॥१४॥ 
““ऊलनुवमुं विमानस्थं देवपक्षाथवादिनम्‌ । 
सुरपक्ता गर्ीनस्ते यस्पात्तसादू दिवः पत ” ॥ १५॥ 
भावाय-दुविषठि ने मीप्म पितामहे परश क्रिया किं-मगवान्‌ 
दा अन्यन्त नक्त राजा वनु परिव ट्‌रर भूमितल को को प्रा हुमाः, 


रसकं उर भ भीप्मपित्तामदने कप्‌ दवि विवादमाकन्िं पुराना 
इतिहास वदा तुमस मे कता ~ भारत } ऋषि सगे प 
सार देवता का पिरद दुम तर्द ना फ यवना उत्त ्रापर्ना 
रेक्टने रगेकिञजलसेट्‌ यज पंरना सोर अनये व्रत्या 
ठेना दूरे पटु को प्रहण नटी करना, सन्तु ऋषिरयो म जपना पद 
पकेट किया कि यत्न स वीजाद्धि से दोग फरना, ययाफि यद चदिकी 
रति, अज से वीजही का ग्रहण करतो द, इसखियि चरे का मारना 
यच्छा नीं है 1 हे देवताओं ! यज्ञ मे वक्रे की दसा करना सत्‌- 
पुरुप का ध नदीं है, क्य सव युगो से भ्रष्ठ यह सत्ययुग दै, 
इस म पडु को कैसे मारना उचित है ९, इस तरह देवताेकि साय 
जव विवाद चररहा था उसी समय आकाश मै चर्नेवाला रक्ष्मीवान्‌ 
समस्त सैन्य वाहनयुक्त श्रेष्ठ राजा वु उस देश को प्राप्त हमा; 
जदा देवता ओर ऋषि रोग विवाद्‌ कर रदे थे ! सत्य के प्रभाव से 
आकाश्च म रहनेवाङे राजा वयु को देखकर ऋपि्योने देवतार्ओ से 
- कहा-कि राजा वसु यज्ञविधि फो करनेवाला दानेश्वर सव प्राणिर्यो 
को हितकर हमरोगों के संशय का छेदन करेगा, क्योकि यह राजा 
वे कभी अन्यथा वाक्य नहीं बोलेगा । एसा विचार कर एकत्रित 
हुए देवता ओर ऋषि रोग राजा वु के पास आकर कदने रगे 
कि-हे राजन्‌ ! किस पदाथ से यज्ञक्रिया करनी चाहिए २ जज से 
या अन्न से, हम रोग जापको हस विषय मे प्रमाण मानते है, अत- 
एव आप हमरो के संशय कां निवारण कीजिए } तदनन्तर उन 
सद्पुरुपौ को हाथ जोड के राजा वसु बोला कि-हे ऋषि वर ! जाप 
रोग सत्य किये कि किसको कोन मत अभीष्ट है ° ऋषिर्योने कटा 
कि धान्योसे ही यज्ञ करनेका तो हमरोरगो का पक्ष है, सौर देवता- 
सो का पक्ष पञ्ुकी हिसा करके यज्ञ करनेका दै । अत एव हे राजन्‌ ! 
आप हमलोगों के इस सशय को हराईए । तदनन्तर देवतार्ओं. के 
मत को जानकर वघु ने देवताओं के पक्ष का द्यी आश्रयण किया 


(+ 


यर्थात्‌ अजराव्द का छाग ही अथं है यह्‌ चात पक्षपात फे जयेश 
म होकर कह दिया, अथात्‌ जज शब्द का अर्थं वकरा ही करके 
यत्त करना चादिये । एेसा जव उसने कहा तव तो सूर्यं के समान 
तेजस्वी सुनिलोग कद्ध हुए ओर विमानस्थ देवपक्षपाती राजा वसु को 
छ्नाप दिया करि जो तुमने पक्षपात से देवताओंका ही पक्ष्रहण किया 
टे इसल्यि आकाश से तुम्हारा प्रथ्वीपर पात हो, अर्थात्‌ तुम नरक 
को प्राप्त हो | उसके वाद्‌ ऋषियो के वाक्य के भ्रमाव से राजा वसु 
नीचे गिरफर नरक म गया | 
इन पूर्वोक्त शोक से सिद्ध दोताहै क्रि यज्ञम भी हिंसा करने 
का विगेप निषेध है । राजा वयुके समान सत्यवादी नराधिपने भी 
दाक्षिण्य के आधीन होकर जो अंका अनर्थं कर डाल, इसखियिं 
वह॒ स्वयं अनर्थं का भागी हुथा, ओर उसके उद्धार के स्यि देव- 
ताओं ने बहुतही प्रयत क्रिया; तो फिर भाजकाल के मांसरोप 
जन विचार भद्रक स्वगं के अभिली प्राणि्यो के धन का नाश 
कराकर परोक्त वाक्यानुसार यजमान को नरकगामी वनाकर्‌ स्वयं 
( यज्ञ करानेवाटे ) भी नरक म गिरते दै-। अत एव ऋपिर्यो ने 
जजदाब्द का अथै पुराना घान दही क्रिया दै) ओर इसमे प्रलक्ष, 
सनुमान, उपमान ओर जाबव्डादि कोई मी प्रमाण का विरोध नदी है। 
इस अटिंसा गास को प्रमाण ( संमान ) करनेवारे मुनिरयो का यह्‌ 
अथ हे | ओर तीन प्रकार करा अगरैवाद वृद्ध पृत्पौ ने जो माना है; 
उमम सुनियो का मत केवर मूताथैवादसर्प अर्भवाद है करिन्तु गुणवाद, 
अनुवादन्प नहीं है । क्योकि गुणवाद विरोध मे होता, ञंसे 
सन्ध्याकरनेवाला कोई पुरुप पत्थर पर वरै है उस पत्थर को कोर पुरुप 
यदि ““सन्ध्यावान्‌ प्रस्तरः" एमा करे, तो सन्ध्यावान्‌ ओर प्रस्तर का 
जमद प्रत्यक्ष वपित दहे, नथापि गुणम्तुतिरूप वाक्य होने से यह्‌ 
गुणयादन्प अथवाद माना जा सकना टै | क्रन्त मुनिर्यो के मत 
नोर विरोध नहीं ह अत ण्व वद गुणवाढ नदीं दै। शौर निधि- 
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तार्थ दी अनुवादरूप अथैवाद होता दै । जेसे “अथिर्दिमस्य भेषजम्‌? 
अ्थीत्‌ अगि हिम का ओषधि है, यह वात आवालगोषाक परसिद्ध 
होने पर मी उसीका जो कथन किया गया वह अनुवादरूप अथंवाद 
हे । प्रस्तुत म सुनिया ने जो अज शब्द का धान्य अर्थं किया है वह 
प्रायः समस्त प्राणिर्यो मे प्रसिद्ध न होने से अनुवादरूप अथेवाद नहीं 
हे सकता] ओर जहा पर विरोध ओर निशिता दोना नदीं है वर्ह 
मूताभवाद ही होता है-जेसे “रावणः सीतां जहार ” अर्थात्‌ रावण ने 
सता का हरण कर छया, इसम न तो को$ विरोध है, ओर न पष्टिके 
रसा निश्चय ही था, किन्तु वात तो टीक ही है, इसी तरह सुनियो का 
पक्ष भी भूताभेवाद ही है, परन्तु अजशव्द का पु अर्थं वतानेवारे 
देवताओं का प्क्ष तो पिले प्रक्ष प्रमाण सेदही दूषित है, 
तदनन्तर शाघछप्रमाण से भी दूषित टै, उसीप्रकार अनुभव ओर्‌ 
लोकव्यवहार से भी दोपग्रस्त है । क्योकि प्ुहनन के समय पदु 
मारनेवाले पुरुष की मनोदर्ति, ओर शरीराकृति, प्रक्ष ही परम 
कूर दिखाई देती दै । 

पाठकवग ! पञुवध से खगे होना बुद्धिमानों फे अनुभव मेँ मी 
क नहीं माढस होता, क्योकि यद्‌ दीयते तत्‌ पराप्यते अर्थात्‌ जो 
दिया जाता है वही मिक्ता दै इस न्याय क जनुसार तो सुखदेने- 
वाला घुख, जोर दु.खदेनेवाला दु ख, जभय दाता अभय, जौर 
सयदेनेवाला पुरुष मय को ही प्राप्त होना चादधये । किन्तु यज्ञ पै जो 
पञ मारे जाति है वे नतो निभेय, भौर न टुखी ही दिखा देते है, 
वर्क भय्रान्त जोर महा सी ही दिखलई पठते है, तो फिर परु- 
मारनेवाला खे म करस तरह जा सकता है ° ओर लोकव्यवहार 
म मी कोई उत्तम जाति का पुरुष सृतमाणी का स्पदी भी नहीं 
करता ओर यदि कोई मरे हुए जीवको छता हतो वह नीच ही 
मिना जाता ह । जव यह अवसर विचार करने का है [के यजञमण्डप 
म वेद्‌ मन्त्र द्वारा याश्िक लोग, बकरे फे सुह को यव के गारा 
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आदि से बन्द्‌ करके उसपर सुष्टयादि प्रहार से गतप्राण कर दते 
है, तदनन्तर उसके अवयवो को अरग अलग करके उसमं से 
वहुत सा हिस्सा हवन के काम म छते है किन्तु बहुत सा हिस्सा 
तो स्वयं खाजाते है, तथा जो कुक अवशिष्ट भाग उसका वचता 
हे उसको यज्ञ कर्म मेँ भाग लेनेकेङिएु यज्ञ म आये हुए आस्तिकं 
को प्रसादरूपसे देते है । अब इन याज्ञिको की किस भ गणना 
करनी चाहिये 2 इसका विचार मँ पाटकरो्गा के ऊपर ही निभर 
करता हं । 
पर्वोक्तं बातो से यह सिद्ध किया जाता है कि किसी कारण से 
भी पशु से यज्ञ करना उचित नहीं है । जव राजा वदु भागवत, दानी- 
श्वर, सत्यवादी, शरेष्ठ ओर सव मूर्तौ के परियंकर होने पर भी अजशन्द 
फा पष्ठ ही अथे मानकर नरक र्मे गये, तो फिर साधारण मसुर््योकी 
क्या दद्या होगी ? यहं विचारणीय है । अब महाभारत अनुशासन पर्व 
के अध्याय ११६ पृष्ठ १२६ मे युधिष्ठिर ने भीष्मापितामहसे जो 
अर्हिसाविषयक प्र् किया है कि- मांस खाने से क्या ओर कैसा दोष 
होता है ? ओर उसके त्याग करने से क्या गुण है ५; वही दिखलाया 
जाता है | 
यथा- 
युधिष्ठिर उवाच- 
८५८इमे वे मानवा रोके व्रश्ंसा मांसयरद्धिनः । 
विखञ्य विविधान्‌ भक्ष्यान्‌ महारस्नोगणा इव" ॥१॥ 
“अपूपान्‌ विविधाकारान्‌ शाकानि विविधानि च। 
खाण्डवान्‌ रसयोगान्न तथेच्छन्ति यथाऽऽमिषम्‌", ॥२॥ 
(“तत्र मे बुद्धिरत्रैव विषये परियुह्यते । 
न मन्ये रसतः किञ्चिन्‌ मांसतोऽस्तीति किश्चन" ॥३॥ 
^^ तदिच्छामि गुणान्‌ श्रोतं मांसस्याभक्षणे प्रभो ¦| 
, भक्षणे चैव ये दोषास्तांश्चैव पुरुपषम ! ” ॥ ४॥ 
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“सर्व तेन धर्मन ! यथावदिह धर्मतः । 
किश्च भक्ष्यमभक्ष्यं वा सयेमेतद्‌ बदख पे" ॥ ५॥ 
“यथेतद्‌ यादशं चैव गुणा ये चास्य वजैने | 
दोषा भक्षयतो येऽपि तन्मे बरूहि पितामह { ” ॥ & ॥ 
भावार्थ-- यह प्रत्यक्ष इदयमान मनुष्यरोग, लोक मँ महाराक्षस 
` की तरह दिखाई देते टै, जो नाना प्रकार के भक्षयां को छोड कर 
 मांसरोटप माम होते है, क्योकि नाना प्रकार के अपूप (पृञा) तथा 
विविघप्रकारे ऊ शाक, संड ८ चीनी ) से मिश्रित पकान्न ओर सरस 
खाच पदार्थे से भी विरोषरूप से आमिष (मांस ) को पसन्द करते दै 
स कारण इस विषय मे मेरी बुद्धि मुग्धसी हो जाती दै कि मांस भो- 
जन से अधिक रसवाका क्या कोई दूसरा भोजन नहीं है ? इससे 
हे प्रमो | मांसके त्याग करनेमे कष्या गुण होते है " पहिछे 
तो भँ यह जानना चाहता; पीछे खाने मे क्या २ दोषै यह मी 
सुखे जिज्ञासित है । हे धमेतत्त्वन्ञ | यथार्थं प्रमाण के द्वारा यां 
पर मुञ्चे भक्षय जर अमक्षय बतसादये, अर्थात्‌ मांस साने म जैसा 
दोष ओर गुण होता हो वैसा किये । 
भीष्प उवाच- 
^एवमेतन्महावाहो { यथा वदसि भारत ! | 
न मांसात्‌ परमं किञ्चित्‌ रसती विद्यते वि" ॥ ७॥ 
““्तक्षीणामितसनानां प्राम्यधर्मरतात्मनाम्‌ । 
अध्वना कषितानां च न मांसाद्‌ विदयते परम्‌” ॥८॥ 
ˆ भसयो बद्धेयति भाणान्‌ पुष्टिमग्यां दधाति च । 
न भक्ष्योऽभ्यधिकः कथिन्मांसादस्ति परन्तप ! "॥९॥ 
“विवर्जिते तु बहवो गुणाः कौरवनन्दन !। 
ये भवन्ति मचुप्याणां तान्‌ मे निगदतः शृणुः ॥१०॥ 
। सखमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । 
नासति शुदरतरस्तसात्र्‌ स दशेसतरो नरः ” ॥११॥ 
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से होता है । एसे सरक, निर्दोष, निविवाद, मामं फो छोडकर सदोष 
विवादास्पद, पर के प्राणघातक छ्य से स्वगे को चाहनेवाठे पुरुष 
को ५५ वे इक प्र अवदय दृष्टि देनी चाहिणे । मांस शब्द की 
निरुक्ति में ेसा च्वि कि“ मां” याने सुञ्चको खानेवाला 
८८ सः” याने वह होगा, जिसका मांस मै खाता ह, एसा मांस शब्द 
का अर्थं मनुजी कहते है, अव मनुजी के वाक्य को मान करके 
यज्ञादि करने वालों को ध्यान देना चाहिए कि स्वमै जानेके ल्यि 
बहुत से रास्ते है तो फिर समस्त प्रजा के अनुकर रास्ते से जानाही सर्वेथा 
ठीक है याने प्रजा वर के परतिकूल रास्ते से जाना उचित नहीं है । ` 
पुराणो ने भी पुकार २ कर हिसा का निषेध किया है । देसिये 
व्यासजी ने पुराणो मँ इस तरह कहा दै- 
((ज्ञानपारीपरिकषिप्ने ब्रह्मचथदयाऽम्भसि । 
स्नात्वाऽतिषिमरे तीर्थे पापपड्ापहारिणि" ॥ १॥ 
‹4्यानाम्रौ जीबङुण्डस्थे दममारूतदी पिते । 
असत्कमसमितषपैरग्निरोतरं इरू्तमम्‌ ” ॥ २॥ 
‹“कपायपञ्युमिदुटैधेमेकामा्थनाशकैः । 
शममन्त्रहतेय्ं विधेहि पिहितं बुधः” ॥ ३॥ 
, प्राणिघाताज्ञ यो धममीहते भूटमानसः ¦ 
स वाञ्छति सुधार कृष्णाऽदिगुखकोटरात्‌ ” ॥ ४॥ 
अ्थात्‌-ज्ञानरूप पाली से युक्त हचथे मौर दयारूप जलमय 
अत्यन्त निमेक पापरूप कीचड़ को दूर्‌ करनेवाले तीथे मेँ स्नान 
करफे ध्यानाननिमय दमरूप वायु से सतप्त हुआ जीवखूप कुण्ड म 
असत्‌क्ृत्यरूप कष्टां से उत्तम अनिनिहोर््रो को करयि । क्रोध; मान, 
माया, कोम मादि कपायरूप दुष्ट पुं को (जो धर्म, अथं तथा काम 
को नाद करने वलि है ) शमखूप मन्त्र से मार कर पण्डितां से कयि 
हुए यज्ञ को करो । ओर भराणियों के नाश्चसे जो धर्म की श्च्छ 
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. करता ह वह इयामवणे स्प के सुल से जग्रत की दृष्टि चाहता है । 
विवेचन-पूर्वाक्त चारो श्लोको से अर्हिसामय यज्ञ को पाटक- 
लोग समञ्च गये होगे । इस प्रकार यज्ञ करने से क्या स्वग नदी 
मिकेगा ८ यदि इस विधि मेँ विश्वास नहीं है तो विवादास्पद सदोष 
विधि मे तो अल्यन्त विश्वास नदीं किया जा सकता, क्योकि रहिंसा- 
जन्य कार्यं को वेद्‌ के माननेवालं म भी बहुत से विपरीत दै । 
देखिये अचिमार्गियों के उद्वार- 
यथा- 
५ देवापहारव्याजेन यज्ञव्याजेन येऽथवा । 
घ्नन्ति जन्तून्‌ गतघृणा घोरां ते यान्त दुमैतिम्‌ »।१॥ 
भावायै-देव की पूजा के निमित्त या यज्ञ कर्म के निमित्त से जो 
` निदैय पुरुष प्राणियों को निर्दय होकर मारता दै वह घोर दुरति मे 
जाता है, अर्थात्‌ दुर्गति को पाता है । 
वेदान्तिय के वचन को सुनो- 
^“ अन्धे तमसि मज्जामः पञ्युभिर्ये यजामहे । 
सा नाम भवेद्‌ धर्मो न भूतो न भविष्यति” | १॥ 
भावा्थे-जो हमरोग यज्ञ करते है वह अन्धकारमय स्थान 
मे इवते हे क्योकि ईहिसासे न कदापि धर्म हु जौरन होगा 
एसे वाक्य अनेक जगह मँ दिखाई पडते है । तथापि जरह मँ 
दभ इए पुरुष कामाखम का विचार न करके सत्य वस्तु का आदर 
नहीं करते है ओर न युक्ति को देखते है । देखिये व्यासजी ने चौये 
दलोक मेँ कहा है कि यदि सर्पैके सुख से अमृत बृष्टि होती हो ` 
तो हिसा से भी ध हो सकता दै. यह व्यासजी का कैसा युक्तियुक्त 
वाक्य है ओर युक्तियुक्त वाक्य किसीका भी हौ तो उसफे स्वीकारं 
रने को समस्त कोग तैयार होते है, फिर ग्यास रसे कविवर कै 
वाक्य को कोन नहीं मनेगा | ` | | 


~ 
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मनुजी ने ५३-५४-५५ वँ रोक म जो अर्हिसा माम दि- 
खाया है वह समस्त मनुर््यो के माननेयोभ्य है क्योकि अर्हिसा ही 
सब कल्याणो को देने वाखी है, इस विषय म जेनाचार्यो के वाश्या- 
मृत को देखिये- 

«५ कीडाभू ¦ सुतस्य दुष्टरृतरनःसंहारवात्या भवो- 
दन्वनौव्यसनाग्निमेघपटटी संकेतदृती भियाम्‌ । 
निःभ्रेणिसनिदिवौकसः पमियसखी शक्तः कुगलयगला 
सेषु क्रियतां कृपैव भवतु क्छेशेरशेषेः परै; ”॥ १॥ 

भावाथ-प्राणियों मे दयाय करनी चाहिये, दूसरे छे से 
कुछछ प्रयोजन नहीं है । क्योकि सुकृत के कीडा करने का स्थान 
असा है जथीत्‌ अहिंसा सुकृत को पालन करनेवारी है ओौर द्‌- 
षकृतरूप धूली को उड़ाने के स्यि वायु समान है, संसारखूपी सञुद्र 
के तरने के स्यि नौकासमान है, ओर व्यसनरूप दावाग्नि के शान्त 
करनेके स्यि मेघकी घटा के तुल्य, तथा लक्ष्मी के ख्यि संकेतदूती 
हे; अथात्‌ जसे दूती खी या पुरुष को परस्पर मिला देती है वैसेही 
पुरुष का ओर रक्ष्मी का मेक अहिंसा करा देती है गौर स्वगं में 
चढने के कयि सोपानपद्कि है, तथा सक्ति की प्रियसखी कुगति के 
रोकने के सिये अर्गला अर्हिसा द्य हे । 

विवेचन-अर्दिसा ही समस्त अभीष्ट वस्तुजं को देनेवारी है 
इस पर किसी २ को यह शङ्का उत्पन्न होगी कि ब्रह्मचर्यपारन, परो- 
पकार, सन्तोष, ध्यान, तप, आदि धर्म, शाल्लमजो कहे हुए दै 
वह म्यथे हो जा्येगे क्योकि केवर दया करनेदी की सूचना की 
गर्ह है ओर अन्य रों की मनाही की है । उसके उत्तर मे सम- , 
सना चाहिए कि जिसके दय मँ अर्हिसा देवी का थोडा बहुत 
प्रतिविम्ब पडा हुआ है उसके दय मन्दिर मेँ ब्रह्मचर्य, परोपकार 
सन्तोष, दान, ध्यान; तप, जपादि समस्त गुणो की प्रणी बेटी इर है 
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अगरनहोतो दया देवी निरुपद्रव रह दी नदीं सकती । अर्हिसारूप 
सुन्दर बगीचे मे दान, शीठ, तप, मावादि क्यारियां युश्ोभितदै । जौरः 
कारुण्य, मेत्री, प्रमोद; ओर माध्यस्थ्य, ये चार प्रकार की भावनारूप 
नाी से शान्तिरूम जल इधर उधर बहता है । तथा दीर्घायुष्य, शरषठशरीर, 
उत्तमगोत्र, पुष्कल द्रव्य, अत्यन्त बर, ठडुराई, आरोग्य, सद्यत्तम की- 
िलतादि वृक्षो करी पद्धि कोक कर रही है, मौर विवेक, विनय, 
विया, सदुविचार जादि की सरक ओर खुन्दर पत्रपा्केयां प्रफुछित 
होकर फेर रदी है, तथा परोपकार, ज्ञान, ध्यान, तप, जपादि रूप 
ुष्पपुञ्ञ भन्यजीों को आनन्दित कर रहा है, एवं खरी, अपवर्ग 
रूप अविनश्वर फलँ का वुसुक्षित सुनि जाखादन कर रे है; से 
अर्दिसारूप अमूल्य वर्गीचे की रक्षा के सिये, सृषावाद-परिहार 
अदत्तादान-परिदार, ब्रह्मचयै-सेवा, परििह-त्याग रूप अररु अभे 
( काम कोधादि अनादिकाल के अपने रात्रं से दुरुद्घ्य ) किठे 
की आवर्यकता है । विना मयादा कोई चीज नहीं रह सकती, 
अत एव अर्हिसारूप अल्युपयोगी बगीचे के बचाने क स्यि समस्त 
धमैवाठे न्युनाधिक ध्यान सन्ध्याऽऽदि धर्मकृत्यों फो करते है, यह 
चात सर्मेथा माननीय है यदि इस बात के न मानने वाङे को नास्तिक 
कहा जाय तो अतिशयोक्ति नदीं दै । जीवदिंसा के समान दूसरा कोई 
पाप नहीं है जर दया के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है । इसस्यि 
हिसा से कभी धमे नहीं होता, इसके स्यि कदा है फि- 

८ यदि ग्रावा ' तोये तरति तरणिरयद्ुदयते 

भतीच्यां सप्तायियंदि भजति शैं कथमपि । 
यदि क्ष्मापीटं स्यादुपरि सकर्स्यापि जगतः 

, भूते स्वानां तदपि न पः कापि सुकृतम्‌ ”"॥ १॥ 

भावाथै-यचपि जक मेँ पत्थर तैरता नहीं है, यदि वह भी 
किसी प्रकार तरे, जौर सूयं पश्चिमदिशा मेँ उदय नहीं होता, यदि 
वह्‌ मी किसी प्रकार उद्य हो, ओर यम्नि कदापि शात नहीं 
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होती, यदि वह भी सीता एेसी महासती के प्रभाव से जीत हो जाय, 
एवं प्रथ्वी कमी जघोभाग से ऊपर नदीं होती यदि वह भीदोतौ 
भी प्राणियो का वध कमी सुकृत को उत्पन्न नहीं करेगा । सौर इसी 
चात को दृद करने के ष्यि जेनाचार्यो ने कहा है कि-- 
“(स कमल्वनमपनेवीसरं भाखदस्ता- 
दमृतयुरगवक्त्रात्‌ साधुवादं विवादात्‌ । 
रगपगममजीर्णाजीवितं कालक्ूटा- 
दभिटपषति वधाद्‌ यः प्राणिनां धमंमिच्छत्‌ ” ॥ १ ॥ 
भावाथ-जो पुरूष प्राणियों के वध से धर्मं की इच्छा करता है 
वह दावानर से कमर की इच्छा करता है, या सूय के अस्त होने परं 
दिन की वाञ्छा करता है, जथवा सर्पं के मुखसे अम्रत की अभिलाषा 
कृरतप-हे, तथा विवाद (्षगडे) से अपने को अच्छा कराना 
चाहता है, ओर सजीणं से रोग की शान्ति चाहता है ओर दाहक 
८ जहर ) से जीने की इच्छा करता है । 

, विचेचन-यद्यपि पत्थर जल मे तरता नदीं फिर भी यदि किसी 
प्रकार पैर तौ मी श्वय नही, किन्तु प्राणरयो के वध से पुण्य 
कदापि नहीं हो सकता । धूममागानुसारी कहते है कि हमरोग मन्त्र 
से पवित्र करके मांस को खाते है, अतएव दोष नहीं लगता, किन्तु 
पुण्य का ही उपाजन दहै, यह बात ठीक नहीं है -कर्योकि विवाहादि 
छृत्यो मे मन्त्र पदे जाते है उसमे विपरीत भी फर दिखाई देता है, त 
मांसाहार से विपरीत फर क्यो न हो  मन्त्रसेस्कृत मांस भक्षय है 
जर दूसरा अभक्ष्य है, यह कहना मात्र है; किन्तु मासमात्र अभक्ष्य 
ही है क्योकि विषको मन्त्र से संस्कृत करोगे तो भी मारेगा सौर 
असंस्कृत रहने पर भी मारेही गा । जान कर खाने मँ या जनजानसे 
खनेम, जीनिकेज्यिया मरनेकेष्यि, या किसी रीतिसे खाया 
जाय तौ भी प्राणनास ही करेगा । हिंसाजन्य पाप का नादश्च कमी नहीं 
होता । बुद्धजी के ही वचनो को देखिये- 
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- ~ «* इत एकनेवति कल्पे शक्त्या मे पुरुषो हतः} ` 
तेन कमैविपाकेन पदे विद्धोऽस्मि भिक्षवः ! ” ॥ १ ॥ 
अर्थात्‌ इस भव से एकानवे कल्प मँ मेने शक्ति से पूरुष फो 
मारा था, उससे उव्यत्न हुए पाप कर्मं के विपाक से, हे साधुजन ! 
भे कण्टक से पादम विद्ध हुआ द्र | कयि हुए क्म, मवान्तर मँ 
भोगनेही पडते है, यादृश करियते कमं तादश प्राप्यते फलम्‌ " 
याने जसा कर्म॑करिया जाता है वेसाही फर मिरता है, कर्म कों 
किसीका मी शिदज नदीं है पञ्युमारनेवाखा जरूर पाप का मागी- 
होता है ओर नरक जाता है । 
यथा- 
«५ यावन्ति पञ्युरोपाणि पञ्यगात्रेषु भारत 1। 
तावद्वैसहस्राणि पच्यन्ते पड्ुधातकाः ” ॥ १ ॥ 
भावाथ-हे भारत ! पद्यु के शरीर मेँ जितने रोम है उतने 
हजार वर्षं पशु के घातक नरक म जाकर दुख भोगते दै.। याने 
स्वकृत-कर्मानुसार ताडन, तजन, छेदन, भेदनादि क्रिया को सहते 
हे । एेसे स्पष्ट ठकेख रहने पर मी हिसा मँ धमं मानने वाङे मनुष्य, 
महानुभाव भद्रो को भ्रम म डरने के र्थि वुदयुक्ति देते है कि 
विधिपूैक मांस खाने से स्वगे होता है इतनी आज्ञा देने से अविधि 
से मास्खानेवाके लोग भय से रुक जर्वेगे ओर हिंसा भी नियमित 
ही होगी, इत्यादि कुत्सित विचारं के उत्तर म समञ्ना चाहिए कि 
अविधि से मास खानेवारे तो अपने सात्मा की निन्दा करेगे मौर 
` पश्चात्ताप करगे, क्योकि आत्मा का स्वभाव मांस खानेका नहीं 
किन्तु विधिपूवैक मांस खानेवाठे प्श्ात्ताप नहीं करते बर्कि धर्म 
मानकर प्रसर होते दै, तथा एक दफे मांस का स्वाद केनेमे 
समय २ पर देवपूजा के व्या से उद्र की पूजा करगे ओर हिंसा 
के निषेध करनेवाले फे सामने विवाद करने को तैयार होगे । तो 
सोचिये कि यह अनर्थं होगा कि काम दोगा £ इस बात का. वित्नार 
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यद्धिमार्नो को करना चाहिए } मै कह सकता हँ कि स्वगं कौ खर्च 
से अन्ध श्रद्धा वाके होकर अनथ करते है । साख्य लोग भी मांस- 
मोजिर्यो के प्रति आक्षेप पूर्यैक उपदेश करते दै । 
यथा- 
८ युपं छिखा पशून्‌ हतवा त्वा रुधिरकर्दमम्‌ । 
ययेवं गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते!” ॥ १ ॥ 
अथात्‌ यज्सतम्भ को छेदकर, पड को मारकर, रुधिर का 
कीचड करके इसतरह यदि स्वग म गमनहो तो नरक में कौन कर्मैसे 
गमन हो सकेगा, अर्थात्‌ जीव हिंसा के समान पाप दुनियां भर मं 
नहीं दै । वैसे करूर कर्म करने से यदि स्वर्ग म गमनदोताहोतो 
हिसा से दीन अतिसर्कि कौन कर्मे किजो नरक में ठेजवि | 
देसिये तुलसीदास के अिसा-पोषक वचनी को । 
` यथा- 
५ दया धमे को मूक ह पापमूर अभिमान । 
तर्सी दया न छाडिए जवल्ग घट म प्रान ” ॥१॥ 
अथौत्‌ धर्म का मूर दया है तो हिसा जा होगी वरहो पर दया 
का नाम भी नदीं रहेगा । ओर मूर विना वृक्ष रह नदीं सकता ओर 
वृक्ष फ विना फल नहीं हो सकता, यह बात साधारण भी मनुप्य 
सम्ञ सकता है, जसे कहा दै कि- 
^ द्यामहानदीतीरे सर्वे धमास्तृणाह्राः। 
तस्यां शोषसुपेतायां कियन्नन्दन्ति ते चिरम्‌ १ " ॥१॥। 
भावा्थे-दयारूप महानदी के तीर म सभी धर्म तृणाङ्कर ऊ 
समान दै उस नदी के सूख जाने पर वे अङ्कूर कदां तक नन्दित 
रगे 
पिवेचन-नदी के तीरम वृक्ष, घास, कता आदि सभी बृद्धि को 
प्रात होते दै, नदी के जर की शीतल हवा फे स्पशं होने से नवपल- 
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वित रहते है, किन्तु नदी वषौ के अभाव से यदि शुष्क हो जवे तो 
उसके आधार से उत्पन्न हुए सपूणे वनस्पति नष्ट हो जाते है, वैसे 
ही दयारूप नदीक्रे अमावस धर्मरूप अङ्कुर थिर नीं रह सकते । 
नीतिशाखकार ने मी दया की सख्यता दिखाई है । 

यथा- 
(यथा चतुभि; कनकं परीक्ष्यते निघर्णच्छेदनतापताडनेः । 

तथैव धर्मो विदुषा परीक्ष्यते श्वतेन शीखेन तपोदयागुणेः"'॥१॥ 

अथौत्‌ जेसे निघर्षण (कपटी पर कसना) तथा केदन (कारन); 
ताप ( तपाने ), ताडन ( पीरने ) आदि से सुवणं परीक्षित होता 
हे वैसे्ी शास्त, शीर, तप, दया आदि गुणों से विद्धान्‌ पुरुष धर्मं 
की परीक्षा करते है । ध 

विवेचन-जब सुवर्णं के चश्चरु ओर विनश्वर वस्तु रहने पर भी 
बुद्धिमान्‌ उसकी परीक्षा करनेको नहीं चूकते, तो यदि अविनश्वर 
अचर, अनुपम सुख को देनेवाले धर्मरल की परीक्षा करं तो इसमें 
आश्वयंही क्या है ° जसे खुव्णकी परीक्षा के स्यि निघर्षणादि पूवोक्त 
चार प्रकार दिखलाये गये है वैसेदी धर्मरतन की परीक्षा के स्यि श्रुत, 
शीर, तप ओर दया दिखलाई है, जिस साख मेँ परस्पर विरुद्ध 
वात न हो किन्तु युक्तियुक्त पदार्थोकी व्याख्या हो, तथा परोपका- 
रादि गुणां का वणन हो वह दाख प्रामाणिक मानना चाहिए । 
सीर याने ब्रह्यचयं अथवा आचार के पारने की आवदयकता को 
सहेतुक जानने वालाही ब्रह्मचर्यपारनेवाला गिना जाता है, ओर 
ब्रहमचयै पालन का मूक कारण जीवदयाही है । क्योकि कामदास्र- 
कार वात्स्यायन ने स्वशाखमें स्पष्ट ज्खिादहैकिखीकी योनिम 
असंख्य कीड़े उत्य्न होते है इसीसे उसको पुरुषसेवन करनेकी उत्कर 
इच्छा होती है ओर जैनशाखकार तो खीयोनिगत वीर्य ओर रुधिर 
म असङ्धय जीवकी उत्पत्ति मानते है, इसख्यि गर्भज ९ सख जीव 
एक वार मेथुन करने से मरजाते है जर द्वीन्दियादि जीवों के मरनेकी 
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संस्या दो खख सै केकर नौ लख तक है ओर संमूर्च्छिम जीव भी 
असस्यात मरते है; इस पर दृष्टान्त यह है कि जसे वांस की नटी मेँ 
भरी हई रुई को तप्त रोहे की सलाईं शीघ्र भस्म कर देती है 
वेसेदी खीपुरुष के संयोग से योनिस्थ संमूठैम असंख्य ओर द्वीद्धि- 
यादि एक से केकर नव लाख तकं मरजाते है तथा गभज ९ रख 
एकवार ही विषय सेवन से नष्ट होजाते है ओर नये नये उत्पच होते है; 
कमयोग से जो एक दो या तीन जीव रह जाते है वह बाककख्य से 
उन्न होते है । मद, मघु ८ शहद ) ओर मांस, तथा मक्खन मँ 
अस्य कीडे उसी रंग के उद्पन्न होते है । 
पूर्वोक्त वातो को निश्चय करानेवाखी प्राङृतगाथार्पँ यर्हो पर दी 
जाती दै-- - 
^^तहिं पंचिदिअ जीवा इत्थीजोणीनिवासिणो । 
मणुआणं नवखक्खा सव्वे पासे केवली" ॥ १ ॥ 
““इत्थीणं जोणीसु हवन्त बेदन्दिया य जे जीवा । 
इको य दुचि तिन्निवि खक्खपहुत्तं तु उकोसं'” ॥ २॥ 
^“पुरिसेण सह गयाए तेसिं जीवाण होई उदहवणं | 
वेण॒अ दिट्ठंतेणं तत्ताद्‌ सिलागनाएण' ॥ ३ ॥ 
“¶इत्थीण जोणिमज्छे गम्भगयाई हवन्ति ने जीवा । 
उप्पञ्जन्ति चयन्ति य सयुच्छिमा असंखया भणियाः॥४॥ 
“्रूहुणसनारूढो नवखक्ख हणेड सुहुमनीवाणं ¦ 
तित्थयरेणं भणियं सदाहेअव्वं पयत्तेण" | ५॥ 
“मज्ज महुम्मि मंसम्मि नवणीयम्मि चरउत्थए | 
उष्पञ्जन्ति असंखा तव्वन्ना तत्थ जन्तुणो ” ॥ ६ ॥ 
पूर्वोक्त गाथार्जो का भावाथ पटिलेदी छ्खिा जा चुका है इसल्ि 
अतर विगेष व्याख्या करने की आवस्यकता नहीं है | 
पाठका ने अच्छी तरह से समञ्च छया होगा फ वस्तुतः ब्रह्मचर्य 
अर्स पाटन के ख्विदी दहै, तथापि यदि लौकिक व्यवहार पर भी 


८ 
॥॥ 
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हृष्टि दी जाय तो ओर भी विष स्पष्ट होगा । देखिये किसीकी वहिन 
याखीपर कुदृष्टि करने से जो दुःख होता है उसका विवेचन करना 
असमव है घौर दु ख देना ही र्िसा का खरूपं है । अतएव ब्रहमचयं 
पारन अहिंसा के छ्यि है भौर उस ब्रहमचयं कों ही शीरु कहते है । 
अथवा शीर से सदाचार भी छया जाता है जौर जिसके पाठने मे 
किसीको बाधा न हो बही सदाचार कहता दै, अतएव सदाचार्‌ 
सवका उपकौरक ही. होता है क्योकि उससे किसीका भी अपकार 
नीं दोता । 

यथा- 

“'छोकापवादभीरूत्वं दीनाभ्युद्धरणादरः 1 

कृत्नता सुदाक्षिण्यं सदाचारः प्रकीर्तितः ” ॥ १॥ 

भावार्थ-प्रामाणिक लोगो के अपवाद से डरना, ओर दीनो के 
इद्धार मे आदर करना, तथा आदर किये हुए गुणों को जानना तथां 
सुन्दर दाक्षिण्य को सदाचार कहते दै, पेसे खन्द्र माचार को ही 
शीर कहते है; तथा जिसके आचरण से इन्द्र्यो का निग्रह होता है 
उसे तप कहते है, अथात्‌ कषायो की शान्ति जर समैथा आहार का 
त्याग तप है| 

यथा- 

^^ कषायविषयाऽऽदहारत्यागो यत्र विधीयते । 
, उपवासः स विद्यः शेषं छद्नकं षिदुः " ॥ १ ॥ 

अथोत्‌-क्रोध, मान, माया, छोभ, राग, द्वेषादि कषाय यौ 
पञ्चेन्द्रिय के विष्यो का जिसमे त्याग है उसीको उपवास कहना चौ- 
दिए, इससे अतिरिक्त तपस्या को तत्त्ववेत्ता रोग र्वन कहते ह । 

ठेकिन बहुतोको देखकर आश्वय॑होता है कि दामी ऊ रोज 
खान पान मेँ चार आने से उनका कार्यं सिद्ध होता है 
किन्तु एकादशी के रोज आट जने का मार उड्‌ जाताहैतोभी 
उपवास ही कहा जाता है यह क्या कोई उपवास्‌ ( तप ). है ? जिस 
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तपंसेकर्मोकार्नखिहो उसी का नाम तप है । मन, वचन ओौर 
रारीर से किसी जीव कौ हानि न करना किन्तु समस्त जीवां को 
अपने समान ही मानने को दया कहते है, वर्योकि जैसे जपने शरीर 
मै फोड़ा होने से वेदना का अनुभव होता है ओर उसके हजारों 
उपचार करने का प्रयल क्रिया जाता है, वैसे ह्मी अन्य के छ्य उप- 
चार करना सर्वथा पण्डितो को उचित द क्योकि अन्यजीवोँ पर जो 
दया नहीं करता वह कदापि पण्डित नही कहराता रै । 
यथा- 
“आत्मवत्‌ सवभूतेषु परद्रव्येषु रोष्टवत्‌ । 
मातृवत्‌ परदारेषु यः परयति स पण्डितः (यः पश्यति स पश्यति)" 
भावाथं-जो पुरूष सब प्राणियों मं अपनी आत्मा कै समान बतौव 
करता है ओर दूसरे के द्रव्य मे पत्थर के समान बुद्धि करता है तथा परस्री 
को माता की तरह देखता है वही पण्डित है, अथवा वही नेत्रवाखा है। 
देखिये पूर्वोक्त शोक से यह स्पष्ट होता है कि सब प्रकार 
जीवों को शान्ति देनीदी दया है । ओर पूर्वोक्त रास, शील, तप, 
दया जिसमे हो उसे धमेरत्न जानना चाहिए । इससे मिन्न कोर धर्म 
नहीं है किन्तु इससे भिन्न जो कुक होगा वह भद्भिक जीवों को भव- 
अ्मणकरानेवाल द्य होगा । इसी कारण से नीतिकार शोकरत्नो को 
मूमण्डर म छोड करके परीक्षा करने के स्यि प्रणा करते है, तथापि 
वर्तमान कारके मनुष्य पक्षपातरहित होकर विचार नदीं करते, 
किन्तु विशुद्ध ओर निर्म अर्हिसा धर्मैका अनादर करके हिंसा करने 
मे कुयुक्तियाँ का उपयोग करते है । वस्तुतः अर्दिसादि सामान्य धर्म 
समस्त दरदौनानुयायियो को संमत हे । 
यथा- 
«‹ पञ्चैतानि पवित्राणि सर्वेषां धम॑चारिणाम्‌ । 
, आहसा सत्यमस्तेयं त्यागो मेथुनवजेनम्‌ ” ॥ १ ॥ 
याने सर्हिसा, सत्य, चोरी का ल्याग; त्रह्चयै का पान, 
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ज्‌ सर्वथा परिह याने मूच्छ का ल्याग, ये पांच पवित्र महान्त 
समस्त दरशनानुयायी महापुरुषो को बहुमानपूवंक माननीय दै, , 
जीत्‌ संन्यासी, स्तक, नीरुषट, वेदान्ती, मीमांसकः साद्धयवेतता, 
बद्ध, शाक्त, शैव, पाशुपत, कालासुखी, जङ्गम, कापालिकः शाम्मवः 
भागवत, नसन्रत, जटिक आदि आधुनिक तथा प्राचीन समस्त 
मतवा ने यभ, नियम, व्रत, महान्रतादि के नाम से मान दिया 
है ओरदेतेभीदहे। तथा इस विषयमे पुराणौ की साक्षी भी इस 
तरह देते है- 
महामारतीय शान्तिपयै के प्रथम पाद म छिखा है कि- 
“सर्वे बेदा न तत्‌ इयुः सर्वे यज्ञाश्च भारत ! । 
सवै तीथाभिषेकाशथ, यत्‌ ङ्यीत्‌ भराणिनां दया।।१॥ 
भावार्थ- हे अजुन ! जो प्राणियों की दथा फल देती है वह 
फर चारो षेद नहीं देते ओर न समस्त यज्ञ देते है तथां समैतीर्थी 
के खान वन्दन मी वह फर नहीं दे सकते है ! 
सौर यह मी कहा है- 
“अहिंसालक्षणो धर्मो ह्मधभैः प्राणिनां षः । 
तस्माद्‌ धपाधिभिरोकैः कतेव्या प्राणिनां दथा।१॥ 
सर्थात्‌ दया ही धर्म है ओर्‌ प्राणियों का वष ही अधर्म है, 
इस कारण से धार्मिकं पुरुषी को सर्वदा दया ही करनी चाहिए । 
क्योकि विष्ठा के कीडे से ठेकर इन्द्रं तक सबको जीविताशा जरं 
मरणभय समान है । गौर भी देखिये- 
“अमेध्यमध्ये कीटस्य सुरेन्द्रस्य सुराखये । 
समाना नीविताऽऽकाह्वा तुर्यं मृत्युभयं द्योः ” ॥१॥ 
इसका भावाथ स्पष्ट दीह । 
अव जेनशास्त फे प्रमाण से दरशवैकारिकि कां यथाथ वचन 
दिखरया जाता है- 


“सव्वे जीवा वि इच्छति नीविरं न मरिज्डं | 
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तम्हा पणिवहं घोर निग्गंथा वज्जयति णं” ॥ १॥ 

भावाथ-समस्त जीव जीने ही की इच्छा करते हे किन्तु मरने 
की कों भी इच्छा नदीं करता, अतएव प्राणिर्यो का वध घोर पापरूय 
होने से साधुलोग उसका निषेध (व्याग) करते है । इस वातको द 
कराते हुए तत्त्वेवत्ता कहते दै कि 

(दीयते म्रियमाणस्य कोटिजींवित एव वा । 

धनकोरिं परित्यज्य जीवो जीवितुमिच्छति"' ।१॥ 

अथौत्‌-अगर मरते हए जीव को कोद आदमी करोड असर्फी 
दे ओर कोर मनुष्य केवल जीवन दे तो अर्फियां की लालच को 
छोड वह जीवन की दी इच्छा करेगा क्योकि खमाव से जीवको 
माणो से प्यारी जर को$ वस्तु नहीं है । इस वात को विरेष ददं 
करने के स्यि यह दृष्टान्त है- 

एक समय राजसभा मे बुद्धिमान पुरुषो ने परस्पर विचार करके 
यह निश्चय किया कि प्राण से वदकर कोई चीज नहीं है, इस वात 
को सुनकर राजा ने परीक्षा करने के छ्यि चार पुरुषो को बुखया 
ओर हर एक के हाथमे तेर से भरा हुआ कटोरा देकर आक्ञा दी 
करि तुम सबरोग कटोरे को रे करके शहर के किठे की चारौ तरफ 
प्रदक्षिणा करो किन्तु पात्र से रासेम एक भी बदतेरछकान गिरे 
अगर गिरेगा तो पिरे को दसहजार असर्फियां का दण्ड होगा, ओर 
दूसरे को पचास हजार, तथा तीसरे को खख ओर चौथे को कहा 
गया कि तुद्यारी जान ही लेखी जायगी । इस राजा की जज्ञा के वसी- 
भूत होकर चारो आदमी चरे, किन्तु कटर के भरपूर होने से 
कुछ न कुछ गिरने का सम्भव था ही, इसल्यि वे छोग धीरे २ बहुत 


¦ ही सम्दार कर चले किन्तु वैसा करने पर भी पारे जर 


दूसरे से आधी दूर पर्हुचने पर कितनी ही रदं गिरी, तीसरे से 
अन्त मँ जाकर कु रबूदं गिरी, लेकिन जिससे यह कहा गया 
था कि तुद्यारी जान ही रेकी जायगी उससे तो एक बद भी नही 
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गिरी । क्योकि उसने मन, वचन जौर कायां की एकामता से काम 
किया था, जथौत्‌ जैसा भरा पुरा कटोरा उसने राजा के पास से उटाया 
था तैसा ही पचा दिया । इसल्यि राजा देखकर चकित हुजा कि 
अहो! देव से भी दुम कार्थं जीवितादा से हो सकता है । 
इसख्यि निश्चय से जीविताशा को नाश करनेवाठे पुरुष महापापी 
है, जोर अमयदान देनेवारा महादानी शास मेँ कहा गया है- 
यथा- 
‹प्रहतामपि दानानां केन रीयते फलम्‌ । 
भीताभयपदानस्य क्षय एव न विद्यते" ॥ १॥ 
‹“क्पिखानां सहस्राणि यो विप्रेभ्यः प्रयच्छति 1 
एकस्य जीवितं दद्याद्‌ न च तुद॑यं युधिष्ठिर ! ” ॥२।॥ 
“दत्तमिष्टं तपस्तप्तं तीथसेवा तथा श्रुतम्‌ । 
सर्वेऽप्यभयदानस्य कछां नादैन्ति षोडशीम्‌ " ॥ ३ ॥ 
“नातो भूूयस्तपो धमः कथिदन्योऽस्ति भूतले । 
प्राणिनां भयमीतानामभयं यत्‌ प्रदीयते" ॥ ४ ॥ 
. “वरमेकस्य सखस्य दन्ता ह्वभयदक्षिणा । ` 
न तु विप्रसहसरेभ्यो गोसदस्ममलद्छृतम्‌ "” ॥।५॥ 
“"हेपधेनुधरादीनां दातारः सुरभा अविं । 
दुभः पुरूषो रोके यः भाणिष्वभयमदः »॥६॥ 
यथा मे न प्रियो मृल्युः सर्वेषां प्राणिनां तथा । 
तस्माद्‌ मृत्युभयान्निटयं ्ातव्याः प्राणिनो बुधैः ” ॥७॥ 
“एकतः कतवः सर्वे समग्रवरदक्षिणाः । 
एकतो भयभीतस्य प्राणिनः प्राणरक्षणम्‌ » ॥ ८ ॥ 
“(एकतः काञ्चनो मेसवहुरत्रा वसुन्धरा । 
एकतो भयभीतस्य प्राणिणः प्राणरक्षणम्‌ » ॥ ९ ॥ 
भावाथं-ब्डे से भी बडे दान काफल कुछ कार मेक्षणे 
जाता है, किन्तु डरे हुए पराणी को अमय देने से जो फ उलन्न होता 
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है उसका क्षय नहीं होता, अर्थात्‌ अभयदान ते मोक्ष होता है । १ 
ब्राहमणो को हजारो कपिला गै दी ज्व ओर यदि केवर एक 
जीव को मी अभयदान दिया जाय तो वरावर दी फर नदीं है वचि 
अमयदान का फल अधिक है] २ 
इष्ट वस्तु के दान से, तपस्या करने से, तीथसेवा से या सास्र 
के पटने से, जो पुण्य होता है वह पुण्य अभयदान के सोरवे भाग 
के सदश भी न्हीहै।३ 
भयसीत प्राणी को जो अभयदान दिया जाता हे उससे वढ्कर 
प्रथ्वी पर तप अधिक नहीं है अथात्‌ सर्वोत्तम अभयदानही है । ४ 
एक जीव कों अभयदान रूप दक्षिणा देनी घ्रष्ठ है, किन्तु 
भूषित मी हजारों गओं का दान देना वैसा प्रष्ठ नही है । ५ 
हेम (घव), घेनु गो) तथा प्रध्वी के दाता संसार मँ अनेक हैँ 
किन्तु प्राणिर्यो को अमय देने वाङे जगत्‌ म दुरम है । ६ 
हे अञ्न जसे सु मृद्यु परिय नहीं है वेसे ही पराणिमात्र को 
मृत्यु अच्छी नहीं रुगती अतएव स्यु के भय से प्राणियों की रक्षा 
करनी चाहिए । ७ 
एक तरफ़ समग्रदक्षिणावारी यज्ञ॒ ओर दूसरी तरफ भयमीत 
प्राणी की प्राणरक्षाकरना बरावर है । ८ 
तथा एक तरफ सुवणं का सुमेरुदान, तथा वहू रलवाली प्रथ्वी 
का दान रक्खा जाय ओर एक तरफ केवर प्राणी की रक्षा रक्खी जवि 
तो समानदहीटहै।९ 
विवेचन-पूर्वोक्त शोक जो पुरार्णो के है पाको ने उनको देखा 
होगा कि इनमे अभयदान की ही प्रासां की है, जेनशाछ म तो अम- 
ैयवान को मोक्ष का कारण माना है । उसी रीति ते पुराणो मँ भी 
किख दै, तथापि कितने ही लोग शास्मोहित होकर अभयदान की 
ॐ महिमा को नहीं समञ्चते । य्ह पर प्रथम शोक सब दानो मँ अम- 
य दानको ही शष्ठ बतलाता दै ओर जमयदान देने ्व्यका भी 


५ २७ + 


कु स मदी पडता दै, केवरु मन भ दयाभाव रखकर र 
वडे समी जीव की यथारक्ति रक्षा तथा कररता का सर्वथा दयान 
करना चाहियि, जौर अपने सुख कँ स्यि अन्य जीरवाका प्राण रना 
किसीको उित नही है, दसीसे रिसा हुमा है कि- 
५ गोमदाने न महीप्रदानं नाऽनरपरदाने हिं तथा प्रधानम्‌ । 
यथा बदन्दीह्‌ इुधाः प्रथानं सवेप्दालिप्बभयपदानम्‌ १॥२९८॥ 
प ७७ पश्चतन्त्र। 
जथत्‌ विद्वान्‌ रोग संपूण दाने मे जैसा मभयदान को उत्तम 
मानते हे वेर गोदान, प्रथ्वीदान ओर सन्रदान आदि किसी को 
मी प्रधान नहीं मानते दै | 
कितने ही जज्ञान जीव विना विचारे ही मच्छर, डस खर- 
मल, जूजा, कगेरह छोटे २ जीवं को स्वभाव से ही मारं डाहते 
हे, ओर बहुत से तो घोडे के वारु की मूरछकसे,याहाथसे, या 
घर म धूमा करके, या गरम जर से खटमर आदि जीवो को मा- 
रते है, परन्तु यदि कोई उनको समङ्ञावे तो वे ऊटपटांग॒ जवाब 
देकर अपना बचाव करने का यल करते है, ठेकिन वस्तुतः चैसे 
जीवं के मारने से मी बहुत पाप होता है । इस विषय को दद करा- 
नेवाखा वाराह पुराण का शोक देखिये- | 
“५ जरायुजाण्डनोदूभिज्जखेदनानि कदाचन । 
ये न ईंसन्ति भूतानि शुद्धासमानो दयापराः” ॥ ८ ॥ 
१३२अ ५३२ष्‌, 
भावाथ मनुष्य, गौ, भैस वकी वरह सौर जण्डज रथात्‌ 
मु 
धल हिसा नही करे है ही । र श 
शदधामा, जोर दयापरायण स्त्म है| 
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विवेचन-पूर्वोक्त शोक से स्पष्ट हा किं समसं जीवा की 
रक्षा करनी चािये, यने किसी जीव को किसी प्रकार से भी मारना 
उचित नदीं है । 

खटमल, मच्छर, मच्छी, जूर्जौ वगैरह पिके तो मनुष्य के 
पसीने ओर गन्दगी से पैदा होते है, किन्तु पीछे वे अपने २ पूर्वजं 
के खून से उत्पत होते है । परन्तु जहां कीं वैसे जीव मरते है 
वहां पर पारिरे से दूने बल्कि चौगुने उत्पन्न होते है अत एव उनको 
मारना साभदायकं न होकर हानिकारकही दै; यदपि वे जीव अपना 
कार पूरा करके स्वयं मरेगे तथापि उनको मारना नहीं चाहिये 
कयो क जमयदान जैसा उत्तम है वैसा कोई भी उत्तम धमं नरीह 
यह बात पूर्वोक्त छोकसे स्पष्ट हो ही चुकी टै । इसक्यि जव कों 
जीव अपने शरीर पर बैठे तो उसे कपडे से सहज म हटादेना चा- 
दिए; अौर जमीन को भी जहाँ तक बनसके देख देख कर चना 
चाहिए जिससे कोद जीव मरने न षवे । यदि किसी को द्रव्य कुछ 
भी खच न करके धमं करने की इच्छा हो तो उसके छ्य अर्हिसा 
धरम के सिवाय कों दूसरा धम नदीं है । इसीसे श्रीमद्धगवदृगीता मे 
भी दैवीसम्पत्‌ ओर आसुरीसंपत्‌ जो दिखराई गई ह, उनमें देवी- 
सम्पत्‌ तो मोक्ष को देनेवारी है, जर अघुरीसम्पत्‌ केवर दुगेति 
का कारण है । ओर दैवीरसंपत्‌ मै भी केवर जमयदान कोद 
सस्य रक्वा टै । 

यथा- 

« अभयं सचचसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवास्थितिः । 

दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आजंवम्‌ ” ॥ १ ॥ 
^“ अरंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वरोटप्त्वं मादव हीरचापलम्‌ ” ॥ २ ॥ 
“५ तेजः क्षमा धतिः शौचमद्रोहो नाऽतिमानता । 
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भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ! »॥ ३॥ 
गीता अ० १६ 
भावाथै-अभमय याने भयका अभाव १, सत्त्वसंशुद्धि चित्संशद्धि, 
जथोत्‌ चिततप्रस्ता २, आत्मान प्राप्त करने के उपाय मँ श्रदधयाही 
क्ञानयोगम्यवख्िति दै ३, सौर अपने भोगने की वस्तु म से यथोचित 
जभ्यागत को देने को दान कहते है ४, बदिन्दरियो को नियम भँ 
रखना ही दम कहकाता है ५, तथा ईश्वर की पूजा रूप ही यज्ञ है 
क्योकि यज्ञ का यह अथं भगवद्गीता के षृ. २७ कर्मयोग नामक तीसरे 
अध्याय म २३. शोक पदिर्दी शिखि दिया है, कि-“"यज्ञाया- 
चरतः कमै"-अथौत्‌ ईश्वरां करम के खीकार से । 
जत एव यहां एर भी वही अथै घटता है, क्योकि जन्य यज्ञ 
के सामय होने से अभय, जर्हिसा, दया तीनो वस्त प्रथक्‌ २ 
विसं गड हँ । यदि यहां पर दिसामय यज्ञ का कथन होता तो 
देवीरंपत्‌ के कारण जो छव्वीस गिनाये है, उनम परस्पर विरुद्ध 
माव हो जाता, मत एव यज्ञ का सरथ यर पर ईर पूजा से अति- 
रिक्त दूसरा नहीं हो सकता है ६, तत्ववि्या का पाठ हौ स्वाध्याय 
७; तप तीन प्रकार का है, बह ष, ९४ अध्याय १७ वें म कहा 
है कि- 
“देवदविनयुखमाहपूजनं शौचमार्भवम्‌ । 
ब्रह्मचयेमर्दिसा च शारीरं तप उच्यते » ॥१४॥ 
अनुद्रेयकरं वाक्यं सलयं भियदितं च यत्‌ । 
सयध्यायाभ्यसनं चेव वायं तप उच्यते » ॥१५॥ 
“मनःमसादः सोम्यं मोनमात्मचिनिग्रहः । 
भावरसशद्धिरियतद्‌ तपो मानसमुच्यते  ॥१६॥ 
भावाथे- दव; ब्राह्मण, गुरु ओर पण्डित की पूजा, शौच 


अन्त. करणञुद्धि, सरकता ब्रह्मचर्य, अर्दिसारूपटी शरीर का तपं 
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कहल[ता हे । उद्वेग को नही करनेवाखा वाक्य, सत्य, पिय, हित- 
कर ओर स्वाध्याय तथा अभ्यास यह वाड्मय तप है । मनकी प्रस- 
तरता, चन्द्रमाके तुल्य शीतता, मौन होना, आत्मनि प्रह, जर 
भाव की शुद्धता मानस तप कहखता है । इस शारीर, मानसिक, 
वाचिक रूपे तीन प्रकार का तप छ्खा है ८, अवक्रता को आजव 
कते है ९, जिसमे पर की पीडा किसी प्रकार कीनो उसे 
अहिंसा कहते है १०, यथार्थं मापण कों स्य कहते हैँ ११, अ- 
त्यन्त ताडन करये जाने पर भी मन्म कुछ मी व्याकुर्ता नदीं आना 
उक्रोध है १२, उदार भावसे दान देनाही त्याग है १३, मनर्मे 
उत्पन्न हुए विकल्पों को दवा देनाही जाति दहै १४, परोक्ष म 
दूसरे क दोषो को नहीं कहना ही यवेनुन्य दै १५, धर्म, अर्थ, 
काम ओर मोक्षरूप चार पदार्थोमेसे किसी पुरुपाथं के साधनं 
करनेकी सामथ्यैराहित-दीन जीवो म अनुकम्पा करने को दया कहते 
है, १६, विषय मेँ रार्च के त्याग को अरोटुपता माना है १७ 
जक्रूरता अथात्‌ सररुता को मादेव कहते है १८, अकायै करने मेँ 
लोकरज्ञा को दी कहते है १९, अनथदण्डवाीं क्रियासे सुक्त होकर 
स्थिर भाव रखना ही अचपर्ता है २० दु.खावसा मे अपनी सत्ता 
से नहीं हटना अथौत्‌ गम्भीरता तेज कहलती है । २१, राक्ति 
रहने पर भी किससे व्यथे परिमवादि पाने पर क्रोध नहीं करनेको 
क्षमा कहते दै २३, दुःखो की परम्परा आनेपर भी सिरता (ढता) 
रखना धृति कहकाती है २३, आभ्यन्तर ओर वाद्य पवित्रता को 
शौच माना रै २४, किसी की बुराई करने की इच्छा नहीं करना 
ही अद्रोह है २५, अहंकाररदितता को नातिमानता कहते है २६। 
\ भावि कल्याणवान्‌ पुरुष कोही दैवी सपत्‌ होती है; परायः दम्भ, 
मद, अहङ्कार, कोध, निष्टुरता, तथा अज्ञानादि आसुरीरसपत्‌ नरक- 
गामी जीवको होती है, सर्वोत्तम दैवीसपत्‌ दिखाई है, उसमे जभयदा- 
नादि छव्वीस यु्णोका वणन देखनेसे सिद्ध दोता है कि कदापि सा से 


धम नहीं है । देिये-मनुस्ति, ५ 
हिसा फएेवारे को प्रायधित्त दिखाया है; इतनि ^ 
उस प्रायश्चित्त का भागी नहीं बननाही ६. £ परयो ८ 
नाद्धि पङ्कस्य दृरादष्परोने वरम्‌ ” अथात्‌ कीचड्‌ म प 
ालकर्‌ पीछे धोने की अपेक्षा उसमे पिलेही से पर मरी दानम 
च्छा है । यदि एसे महावाक्य पर ध्यान दिया जाय तो करप 
परायश्ित्त ने का समय ही न जवि । मनुप्मृति फे ११ वं जप्य 
फा ९४८ वो पृष्ट देखिये । 
यथा- 


“ अभोज्यानां तु युक्वाऽतर सीश्रोच्छि्ेवर च । 
नण््वा मासमम्यं च सप्तरात्रं यवान्‌ पद्‌" ॥१५९॥ 
भावाय-जिसका शन्न लानेलायकं नह है जेते चमार वा 
रौ का जत्र सकर, जौ सी तथा शूदर का जूं खादर, तभी 
सवदा ममी याने नही सानेखयकर मांस को लाकः युद लेना 
भगर बाहे तो सात दिन तक़ यव का पानी धीना चालिः रवा । 
भरिवेचन-पायश्चि् विधि मं मापि सनते प्रायश्ित भ धिम 
णयाहैःतोभी हिसा से रोग क्यो नहीं इर्ते ह एमिधिविटिन मासि 
मे माननेवार्लो को देखना चाहिये कि शरीमदृभागदत्तीय 
म-प्ाचीनवटिष राजा ने नारद्‌ ती 
नदी रहता है ° त्व नार > 
प्रकर कहा क मापने जो परियो वपवले बन 
जापक नही रहता टै! एमा 
अर योगर से राना फो यतमं मे ए पशु 4 
हते प्रु को र व त । दारित होर 
दैवेषु इ समय 
कि राजा मरकर कव जदि ओर 
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हेम लोग उसको असौ से काट कर कव अपना बदा चुका । 
देखिये श्रीमद्धागवत के चतुथं स्कन्ध म~ 
“भो भोः ! प्रजापते ! राजन्‌ ! पञल्‌ पर्य त्वयाऽध्षरे । 
सेज्ञापितान्‌ जीवसद्वान्‌ निघेणेन सहस्रशः '” ॥ ७ ॥ 
“एते त्वां संभतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशसं तव । 
सैपरेतमयैः कृूैश्छिन्दन्त्युत्थितमन्यवः ” ।॥ ८ ॥ 
ङ्न दोनों शोको का भावाथ ऊपरही स्पष्ट हो चुका हे। 
इसे बाद प्राचीनवर्हिष राजा भयभीत होकर नारद्‌ के चरण 
धर्‌ गिर पडा जौर कहने कगा $ हे भगवन्‌ ! अव भे सा नरश करूंगा 
विन्त मेरा उद्धार कीजिये । तव नारदजी ने इरभजनादि शुमछर््यो 
को बतला कर्‌ उसका उद्धार किया; यह वात श्रीमद्भागवत मे ङ्ख 
हे । इस स्थ मँ विशेष न किख श्रीमदभागवत के चतुथस्कन्ध को 
देखजाने का मे अनुरोध करता द । यज्ञम हिंसा करने का निषेध महा- 
रत शान्तपर्य के मोक्षाधिकार म मध्याय २७२ एष्ठ १५४ मे सिखा दै । 


यथा- 
‹“तस्य तेनानुभाविन मृगदिसाऽऽत्मनस्तदा । 
तपो महत्‌ सयच्छिनं तस्माद्‌ दसा न यज्िया” ॥१८॥ 
““अर्हिसा सकको धमौऽरिंसाधमेस्तथा हितः । 
सलं तेऽदं भरवक्ष्यामि नो धमे; सल्यवादिनाम्‌ ” ॥२०॥ 
भावा स के जनुमाव से एक शनि ने मृग की हिंसा कौ, 
तब उस सुनि का जन्ममर का बड़ा भारी तप नष्ट होगया, अतएव हिंसा 
. स्ञे यज्ञ भी हितकर नहीं है । वस्व॒तः अर्दिसा ही सकर धमै दै, जौर 
६५ धर ही सचा हितकर दै, भे ठम से सत्य कहता दवं कि सत्यवादी 
„ का हिसा करनेका धर्म नहीं दे। 
वितेचन-पूरवोक्त दोनो शोकं म छलि हे कि किसी सुनि फे 
जसे यग का रूप घर कर धर्म आया । तब उसको मुनि ने सगे क 
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^ छथि मारा, इस कारण से सुनि का सव तप नष्ट होगया, तो विचार 
करने की बात है छि जब रेते सुनि का भी तप हंसा करने से नष्ट 
होगया तव॒ विचारे -उन रोगो का क्या हारु होगा कि जिन्होनि 
कमी तप का ठेरमात्र भी नहीं जनेन किया ४ कैवरु सांसारिक ख 
मं लम्पट यज्ञनिमित्त हिसा करके कौनसीं गति को पा्वेगे १ यही 
विचारङेना चाहिये £ तथा देखिये महाभारत शान्तिपवं के मोक्षधमौ- 
धिकार अध्याय १६५ ष्ठ १४१ म यज्ञ कारस्पष्ट दी निषेष किया है- 
यथा-- , 
“छिन्नस्थूणं षं दष्टा विलापं च गर्वा धरम्‌ । 
गोग्रहे यज्ञवाटस्य पेक्षमाणः स पा्थेवः” ॥ २॥ 
“सस्ति गोभ्योऽस्तु ोकेषु ततो निवचनं कृतम्‌ । 
हिंसायां हि पदत्तायामाज्ञीरेषां तु कल्पिता” ॥ ३ ॥ ˆ 
“अग्यवसथितमयदैविभूदेनां स्तिकैमैरेः । 
संकयात्मभिरव्यक्तैर्देसा समयुवतिता” ॥ ४॥ 
““सवैकरमखर्िसा हि धमौत्मा मनुरन्रवीत्‌ 
कापकाराद्‌ विदिंसन्ति वदिर्े्यान्‌ पञ्चूनरः'” ।\ ५॥ 
“तस्मात्‌ प्रमाणतः कार्यो धमे; सुक्ष्मो विजानता । 
अहिंसा सवेभूतेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मता” ॥ ६ ॥ 
भावाये-मरथम शोक मँ छिन्न रारीरवाले वृषभ का ओर गौ 
का विखाप देखकर, तथा मारने के श्यि यज्ञवाट मे ब्राहर्णो को देख 
कर विचक्ष्णु राजा ने निर्वचन किया कि गवो का कल्याण हो, जौर 
उसके वाद जो जो अर्हिसा धर्म के नारक है उनलोगों को जगे के 
छक से आशौवीद दिया करि मयदारदित महामूसं नास्तिकथिरो- 
मणि सञयवान्‌ अव्यक्तसिद्धान्तानुयायी पुरुषों ने दी हिसा को 
मान दिया है, ओर तुच्छ इच्छा पूरण करने के ल्ि पयु को 
मनुप्य मारते हैँ भिन्त धर्मदास के विचार से यह उचित नहीं है, 
भया धमोत्मा मनुजी सभी कमेमिं सर्दिसाही करने को कहते है, 


५ 
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हस कारण से सुक्ष्म ध्म को प्रमाण से करना । तत्ववेत्ताओं ने भी 
सर्बभूतधम से अर्हिसादी वदी मानी है । 

विवेचन-राजा विचक्ष्णु क्षत्रिय होकर मी सा को देख कर 
त्रस्त इए, किन्तु वणेकि गुरु ब्रह्मणो को कुछ भी इर नदीं रुगता, 
यह मी एके आश्य ही है । कितने ही मूख (गवार) तो हिंसा करने 
मँ बड़ी बहादुरी मानते है, ओौर कहते है कि रिसा करने से हिसर्को 
की संख्या बदती है जिससे युद्धादि कारय म विरोप विजय होने की 
सेभावना ह, किन्तु उनोर्गो की यह कल्पना निर्मूल दै; वरयोफि 
देखिये राजा विचक्ष्णु ओर प्राचीनवर्हिष ने यदि र्िसाका त्याग 
किया ओर हिंसाक्म की निन्दा मी की, तो क्या उनका राज्य नष्ट 
हो गया ९, अथवा वे लोग ल्डाई्मे अदाक्तदहोगये,या वे 
रानरवो से हार गये ९, ओर ब्राह्मण लोग श्राद्ध मे, मधुपक म, यज्ञम 
यथेष्ट मांस खाने से क्या विजयी हुए 2 अथवा रुदृाई मँ सफलता 
प्राप्तकीध्मे तो यही कहताह्‌ किंवेलोग पेट को वढाकर्‌ दरिद्र 
हो जार्येगे ओर दरिद्र होकर फिर ङुछ भी सिद्ध नदीं करसकेगे । 
राजने हिंसा करने वे ब्राहमणो को आश्ीवीद केसा दिया 2 यह 
बात चतुर्थं शोक के अक्षरा्थसे उपर दही कही हुई है किन्तुमे 
उसको कुक विस्तार करनेका भी प्रयत करता हू 

हिसाकम से भिन्न कर्मं को मर्यादा कहते है-उसको स्थिर याने 
व्यवस्थित नहीं रखनेवारे ही अन्यवस्थितमयीदावारे पुरुष कहे जाते 
है, उसका कारण केवर मूसैता ही है, अत एव दूसरा विशेषण 'वि- 
मृटेः दिया है, किन्तु यह मी विना कारण नहीं कहा जासकता, 
इसल्यि ° नास्तिके › यह विशेषण दिया दै । धरम-श्रद्धारहित पुरुष 
को नास्तिक कहते है, अत एव ‹ सशयातमममिः › यह्‌ भी विशेषण 
दिया है ओर सशयशौरु वही पुरुष है जो आत्मा ओर देह मँ कमी 
अभेद वुद्धि ओर कभी मेद वुद्धि करता हो । तथा आत्मा यदि भिन्न 
हैतोकतीटैया अकर्ता, मौर यदिकतौ हैतोवह एकटहेया 
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उनिक, तथा यदि एक दै तो सङ्गवान्‌ है या असङ्क, इत्यादि संशय- 
वारे के स्यि ही “° संशयात्मभि. '” यह कहागया है, ओर्‌ * अव्यक्ते › 
यह्‌ जो विशेषण दिया है उसका तात्प यह दै कि यज्ञादि कर्मौसेही 
अपनी स्याति ८ प्रसिद्धि ) चाहनेवाटा पुरुष हिंसा को श्रष्ठ मानता दै। 

स्पष्ट रूपमे एसे छेको के रहने पर भी रोग हिंसाकरना वन्द 
नहीं करते, यह वडा ही आश्य हे, अथवा इन्दं महामोह के पाशा मे 
पैसा हा समञ्चना चाहिये । इसख्यि यह सिद्ध हज कि यन्ञ के 
उ्देश से भी कदापि मास खाना उचित नदीं है । 

यही वात महाभारत शान्तिपै के २६५ वे जध्यायर्भ मी छ्खिीदै कि- 
“यदि यज्ञांश्च रक्षां युपांशोष्टेश्य मनवाः । 
था मांसं न खादन्ति, नैप धैः प्रशस्यते" ॥ ८ ॥ 

भावाथ यज्ञपरायण जो मनुष्य [ केवर यज्ञो का, वृक्षो का 
ओर य्ञस्तम्भं का उदेश्य करके मांस खाने को छोड कर ) वृथा मांस 
नहीं खति, यह धरम मी प्रशस्त नहीं है, अर्थात्‌ विधिविहित मास 
का खाना भी उचित नहीं है | तथा हिसा का निपेष मी इसी अध्याय 
म दिखकाया हे । 

यथा- 


““सुरां मरस्यान्‌ मधु मांसमासवें कृसरौदनम्‌ । 
धतः भवतितं देतद्‌ नैतद्‌ बेदेएु करिपितम्‌ ” ॥ ९॥ 

भावाथे- मदिरापान, मतस्यादन, मधु-मांसमोजन, आसव 
याने मद्य फा पान, ओर त्िलमिशित भात का भोजन, ये सव धूर 
से दी कलित हुमा है किन्तु वेदकालित नहीं है । 

पिवेचन-प्यास्थिं ने खय यह्‌ कहा कि वेदम हिसा नहींहै 
ओर यदि रै तो धृतो ने ह्य जर्थका अनर्थ कर्‌ डाला है, यद बात इसी 
नवम शोफ से स्पष्ट दोती द । फिर भी हिंसा करनेवाले पुरुपों ने क्य 
सव जगह यक्टान की वहुत महिमा बढाईटै ? ओर वे केवल यन्मे ही 


